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k BT Sg e ghee 
| aa eee साखो 
k गुरुदेव कौ अंग ae 
> / गुर ahak ; 3 SEANA EA 
4 ST AGA अपार है। वह।शिष्य-को शान-चक्तू, प्रदान करता 


~ Bate उसे ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग दिखातं 
* far. ATATA को प्राप्त. नहीं: कह पार $ ad oe Pe 
bs है ।, उनके लिये गुरु, का अहत्व.गोविन्द से, sik ae हि set 
` शुरु ही गोविन्व से मेंड कराता है 1. गुए नहीं तो फिर गोविन्द j 
(` सतगुर्सर्वान को संगा,' सोधी सई न दाति!) 
aR सर्वान को Rg हरिजन्‌ सई न जाति ॥१॥ 
शब्दाथ --सवान्‌==समानं, सोषी =शोध्‌ करने वाला, “aa करने 


» सई =समान; दाति दाता, i ; feat 
. Wp हरिजन=ईदवेर का भक्तं {ः उ Ta = 
...  आवोर्थ - साक के लिये सत्गुरु के समान oie BES 
“> स्वी नहीं है और न ही उस भ्रन्डेषी (सतु) के me F 
. दाता मिल सकता है.। “सच्चा TU भ्रपने ज्ञान का एक-एक करा पने 
| शिष्य को समित कर देता है। उसकी- यही es कामना होती 
६ कि उसका शिष्य sal- N- प्रषिक योग्य होकर उसका- नासे “sey 
i करे 1. ईश्वर के समान जीव का हित करने बाला gerr. होन है? हि 
OM जीव का. सब्रसे बड़ छुम चिन्तकः है -इसी- अकारः हितत 
"मान दुपरी कोई जाति नहीं हैं । 3 संसांर की धन्य जातियाँ' तो 
.खावा ae हैं । वाल्तव्विक जाति a dered we है। Ky 
अवशेष = यद्यपि इस साखी में अगवान आर भक्तं के महः 
भी कबीर ने..उल्लेख किया है, तथ S का. प्रथ ae 
उसे nfa महत्ता oe ee sa 
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बलिहारी गुरु आपणाँ, at हाड़ी के बार। 
fafa मानिष तै देवता, करत न लागी बार ॥२॥ 
maj- A=; हाड़ी =देह, शरीर; कॅन्=कितनी; मानिष 
मनुष्य} वार == देर । 
भावार्थ-कवीरदास जी का कथन है कि भनेक योनियों में जन्म | 
. लेकर भी जीव को मुक्ति नहीं मिली । मैं अपने गुरु की बलिद्दारी 
जाता हूं जो उसने बिना किसी बिलम्ब के मुझे मनुष्य से देवता बना | 
दिया wafa ईदवर-प्रापति का मार्ग दिखा दिया । | 
५” विश्ञेष-गुर के उपदेश के बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलती । | 
गुरु ही सदूमागे दिखाता Ft जिस पर चल कर जीव ब्रहात्व को भ्रात | 
S करता है। 7 
5 संतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार । Ur 
x So ~ लोचन अनंत उघाडया, अनंत दिखावण हार ॥३॥ 3 
oe शब्दार्थं--प्नंत+-धनन्त, भ्रपार; उपगार=उपकार; उधाड़िया | 
(6) ==खोल दिये; श्रवंत=दिव्य; भ्रनंत=्चनन्त सस्ता, भगवान । 
aue भावार्थ aal मु पर अनेक उपकार किये हैं। उसकी | 
. महिभा पार है। उसने मेरे लौकिक नेत्रों को दिव्य दृष्टि प्रदान करके ' 
भगवान की घनन्त सत्ता का दर्दात कराया । i 
; विशेष--माया का श्रावरण होने के कारण जीव भगवान के | 
स्वरूप को नहीं देख पाता है गुरु माया-जनित भ्रम को दुर करके , 
शिष्य को ज्ञान पक्ष, प्रदान करता है जिससे कि वह भगवान के 
वास्तविक स्वरूप को देखने में समर्थ होता है । 
सतगुरु के सदक करू, दिल श्रपणी का साछ। 
कलियुग हम eq लडि पड़चा, मुहकम मेरा बाछ॥४॥ 


शब्दार्थ सदह =बलिहांरी; साक्ष--साक्षी, सत्य; सुहफम-- | 


qea, बलवान; वाछ= इच्छा, बचाने वाला । | 


| 
{ 
i 
| 
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भावार्थे--कबीरदाप्त जो कहते हैं कि में भ्रपने हृदय के साक्षो 
गुरु की बलिहारी जाता हूं । वह मेरा बलवान रक्षक है। यद्यपि 
सांसारिक प्रलोभनों ने मुझे पथ-अष्ट करना चाहा तथापि गुरु की कृपा 
से ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाइ सके । 


° gage लई FAI करि, बांहण लागा तीर । 
एक जु बाह्य प्रीति सू, भीतरि रह्म। सरीर ॥५॥ 
Tes —onty=— कमान, धनुष; बांहण =चलाये; बाह्या = 
चलाया । 
भावाथे-फबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ध्रपने aqua रूपी 


. धनुष से उपदेश रूपी बाण शिष्य पर चलाये । इन उपदेश रूपी बाणों 


में से एक बाण गुरू ने बड़ी प्रीतिवृवक चलाया जो [क छ्षिष्य के भ्रम्त- 
saa में प्रबिध्ट होगया ! 

विशेष--रूपकालंकार । गुर का उपदेश शिष्य के हृदय में ठीक 
उसी प्रकार प्रविष्ट हो जाता है जिस प्रकार से घनुष से ger हुआ बाण 
अपने लक्ष्य क्रो भेदफर उसमें प्रवेश करता है । Fe का उपदेश उसके 
agadi पर झाघारित होता है, इसीलिये रूपक पूरा करते के हेतु 
mare में ्नुभव रूपी aqa लिक्षा गया है । 


2 


८” हुसेन बोले उनमनी चंचल मेल्हथा मारि। 
कहै कबीर भीतरि भिद्या सतगुर कै हथियार ugu 
शब्दार्थं-उनमनी ==भ्रनमनी, dee से उदासीन इठ्योग कीं 
एक विधि; मेल्हथा = विनण्ट कर दिया; मिा ==प्रविष्ट हो गया । 
भावार्थ--कबीरंदापत कहते हैं कि सद्गुण का we भ्र्थात्‌ प्रेम 
रूपी बाण शिष्य कै भ्रग्तस्तल में पैठ गया धौर sat उसके चंचल मन 
को नष्ट कर दिया । wa जिष्य न तो हुंसता है प्रोर न बोलता है । 
चह-संपार से उदासीन हो गया है श्रयवा वह हठयोथ की क्रिया में लगा 
इमा हैत 
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` ” ` fa अँधियारो का रण, चोरासो ल॑ चन्द 
४5: दति ग्रातुर ऊदै क्रिया, तऊ दिष्टि afg मन्द ॥७॥ 
qnd -afa ग्रधियारी ==ग्रज्ञानान्धकार; चौरामी लख= ५४ 


लाख योनियां कही जाती हैं; उरं = उदय, उत्पन्न; मन्द = भूखे 1 
भावार्थ aA अज्ञानान्प्रकार :के कारण ` जीव को ८४ लाख 


योत्रियों में जन्म लेवा पड़ा, किन्तु उप्तका:उद्घार A हो सका । उसकी 
प्रातुरता को देखकर उसे मानब-योति में. जन्म दिया गया, किन्तु वह 
मखं तब भी दृष्टि म पो सका प्रर्यात्‌ मांनव-योनि में अन्म लेकर,भो 
उपका ama नष्ट नहीं Fat | ES 
> विशेष--ऐसा कंहा गया है कि मानव-देह को पाकर AIT सतू- 
BAL, द्वारा जीव मुक्त हो सकता है। इसीलिये मानदऱयोनि को az 
_ गोनियों में श्रेष्ठ माना गया है। 
२ बूड़े थे परि ऊबरे, गुर को लहरि arifa 
`` Ser देख्या जरजरा, (तव). ऊतरि पड़े फरंकि uan 
ब्दार्थ=-ऊवरे= उवर गये; पार हो गये; Wa; जरजरा 
ssid .- - tai 
_ भःवार्थे-यद्यपि इस भर्वेंसागर में इत्र ही गये थे, तथापि -गुछ 
की कृपा रूपी लहर के TAT पार उतर गये। यह थच्छा ही EAT जो 
ध्रपनी नाव को जीएा-शीणां देखकर उससे कूद पड़े प्रौर गुर की कृपा 
ql लहर, का सहारा ले लिया। प ५६ ६४०५ ! 
५०१०२ “संतंगुरं साँचा सूरिवाँ, तातें sie लुद्रार । : 
i ae दे-कंचन दिया, ताइ लिया ततप्ार nen 
Co दाब्दार्थं ->तातै==तपे हये, गर्म; ` कणी =कसौटीः; तार= 
“जततवांकर; ततसार =्तत्त्वरूप। ` = eooo 
: भावार्श+-सदगुरू पञ्चा 'शुरवीर होता है भ्रौर agara लुंडार 
` भली: अति. जो कि गर्म लोहे को weal इच्छानुसार श्राकार-प्रदान्न करता 
है, शिष्य को प्रपने साँचे में ढाल लेता है wate वह सिष्य, को अपने 
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अनुकूल AAT लेता है |: वह उसे कसोटी .पर कस कर खरा. सोना बना. 
देता है अर्थात्‌ उसके प्रज्ञान को दूर कर. उसे निष्कपट और निलित 
बनाता है । वह शिष्य को साधना की भट्टी में तपाकर उसे तत्त्वरूप 
बदल देता है !, 
सुधिरण को अंग 
.कबीर सुमिरण सार है, WT सकल FATT 
afa Ta सब सोधिया, दूजा Tal काल ugo! 

. श्ञावार्थ--कबीरदास जी. कहते हैं कि: साधना . के A सारे 
उपाय उलभन पैदा करने वाले हैं, केवल नाम-स्मरण ही साधना का; 
सारभूत उपाय है। मैने प्रारम्भ से लेकर TT तक इस पर भली प्रकार 
विचार कर लिया । बाम-स्मरण के ARE aa उपाय काल-हूप 
होते हैं । । 

विशेष-. फ़बीर के-प्रायः सभी :सिद्धान्त स्वानुभूति पर ्राधारित 
gi तभी तो वे बड़ी निर्भीकता से भ्रपनी बात. कह रहे हैं । 
च्यंता तो हरि नाम की, और न चिता दास-। - 
जे कुछ चितवे. राम बिन,,लोइ काल की पास ॥११॥ 

.-.शब्दार्थ--च्यंता==चिन्ता, चिन्तन; पास = FE `` . ;;. 

५: भावार्थ--भगवान & सेवक के 'लिये:हरि: के “नाम के. भतिरिक्त 
ग्रौर किसी का चिन्तन नहीं करना -चाहिये'। “जो. लोग ; रध्म-नाम को 
छोड़कर किसी भौर का ध्यान करते हैं। वे काल के फ़दे में फंस 
जाते हैं ॥ I 300 as 

कबीर सूता क्या HL, Bis न रोवे SFE! 

`. ज्ाका बासा गोर मैं, AT सोव FRA ॥१२॥ : 

.. हाददार्थ- बासा= रहने का. स्थान; भोरम्=कब्नः। 
>>भावार्श-हे जोव log मोहःनिद्रा. में” पड़ा क्या कार रहा. है... 
जायुक॒ए पपूने दुःखों,को भगवान्‌ क्रो: कयो. नहीं छुनाता #: Ram 
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निबास-स्थान कब्र है घर्थात्‌ जिसे निश्चित रुप से मरना है; बह इस 
प्रकार सुख की नींद किस प्रकार सो सकता है ? 
जैसे माया मन TH, यू" जे राम रमाइ। 
(तौ) तारा-मंडल at करि, जहाँ के ag? जाइ ॥१३॥ 
शब्दार्थ-तारा-मंडल = भावागमन, संसार । 
भावार्थ-मनुष्य का मन जिस प्रकार माया (सांसारिक 
प्रलोभनों) में रमा रहता है र्यात्‌ माया भें लिप्त रहता है यदि उसी 
प्रकार वह राम के ध्यान में रम जाय तो फिर वह manaa अथयां 
1 संसार से मुकत होकर जिस स्थान से श्राया है वहीं पहुँच जग्य aly 
ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाय । 
विशेष--कहते हैं कि महात्मा तुलसीदास को oat धरनी 
दत्नावली से ag} sate मिला 
अस्थि चमंमय देह मम, तासों ऐसी प्रीति ! 
जो होती श्रीराम सों, होति न तो भव भीति # 
wart राम रिझाइ लै, मुखि aga गुर भाइ । 
फूटा नग ज्यू जोडि मन, संघे संधि मिलाई ॥ १४॥ 
दाब्दार्थ--प्रमृत-- शाहवत; =H; सन्यि-- जोड़ ॥ 
आवार्थ--हे मनुष्य ! तू ब्रह के शाश्‍वत मुशों का मान करके 
उसे प्रसन्न कर ले AT भपने मन को उसी प्रकार उस ब्रह्म में मिलाकर 
एक कर ले जिस छकार कि हीरे के जोड़ों को मिलाकर एक छप बना 
छिमा जाता है? 
ककोर चित चमंकिया, yi दिसि लागीं लाइ ? 
हरि सुमिरणा ary घड़ा, Bt लेहु बुझाइ ॥१४॥ 
शब्दार्थ--वमंकिया = कंबल होगया; लाइ== भाग; वेगेन्ण्शीघ? 
सावार्थ-कवीरदास जी कहते है कि सांसारिक प्रलोंभनों ने 
चित्त चंचल बना दिया है धरोर उसके चारों प्रोर वासना रूपी ग्नि 
पजञ्कलित हो रही' है। हे जीव ! तेरे gee राण-नाथ का ee 
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रूपी war है जिससे तू उस घ्राग को शीष, युकाले घर्यात्‌ UAAR 
का स्मरण करने से मनुष्य की वासनायें शान्त हो सकतो हैं । 


बिरह कौ अंग 

सतगुरु का उपदेश मिलने पर शिष्य (साधक) के हृदय 4 
भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता fate उसकी प्रातमा परमात्मा का. 
साक्षात्कार करने के लिये mga हो उठती है। प्रेम के जाग्रत होने से 
सेकर ब्रह्म फी प्राप्ति तक का काल प्रात्मा के लिये परमात्मा के fa 
का काल होता है। इस ae arent ग्रह्म से मिलने के लिये घड़ी 
्रातुरता प्रगट करती है। भात्मा की इसी आतुरता तया छठपढाहड का 
चर्णोन कबीर ने “विरह की cit” में किया है I 


26% रात्यू' Set विरहनों, ज्यू -बंचौ EE । . 


Tae कबीर अंतर प्रजल्या, प्रगख्या बिरहा पुज ॥१६॥ 


शब्दार्थ--रात्यू'=रात भर, इस लोक में; रूनी=रोई, वं चौ == 
बच्चों के लिये; कूज =क्रौञ्च पक्षी; प्रजल्या ==प्रज्ज्वलित हुषा, प्रकाशित 
हुआ, प्रकाशित; बिरहा पु'ज=प्रबल बिरह । 
भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं किं जिस प्रफार कोञ्च पक्षी 
“gat बच्चों के लिये झदन करता है उसी प्रकार विरहिणी प्ात्मा रात 
भर रोती रही ae परात्मा ने इस लोक में भ्रपना समय रोते हुये 
बिताया उसके हृदय में प्रबल बिरह उत्पन्न हो आने के फारण प्रह्म- 
'ज्योत्ति भ्रज्ज्वलित हो उठी | 
प्रंबर कुं जा कुर्र२ालयां गरजि भरे सब ताल | 
जिनि पै गोविद बोछुटे, तिनके कोरा हवाल ॥१७॥ 
चकवी विछटी tfa की, आइ मिली परभाति । 
जे. णन बिछटे राम सू, ले दिन मिलें न राति o-a 
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भावार्श--राक्रि में अपने प्रियतम चकवा से बिछुड़ी हुई घकवी 
प्रातःकाल ही से उससे मिल जाती है किन्तु जो लोग राम से वियुक्त 
हो जाते हैं उनकी Saw भेंट न तो दिन में ही होती है भ्रौर न रात में ॥ 
WITT ही उनकी रामः से भेंट हो सकती है:।: .. --- + - ; 


विशेष--यह कवि-प्रसिद्धि है कि “चकवा' शोर चकवी राभिः, 


बियुक्त हो जाते हैं।: तुलसी, weg, प्रसाद ' तथा गुप्त जी प्रभृति- 
कवियों ने भी इस कवि-प्रसिद्धि को भ्रपनाया है ।* iter के कप 
sA बिरहिनि-.ऊभी पंथ सिरि, पंथी ak घाइ। ` ` 
= ` एक सबद कह पोवःका,' केबर मिलेंगे aE ugan 
शैब्दार्थ--ऊभी खड़ी; 'पंथ सिरिऽ्न्मागे के किनारे' पर; 
कबर=क्व।, -- `; .. fe Fob 
मावार्श--कबीरदास जी कहते हैं कि me पी बिरहिणी 
संसार रूपी मार्ग के किनारे खड़ी होकर दूसरी पथिक रूपी शरात्माग्रों से 
केवल ont प्रितम के नाम का एक शब्द कहकर पुती है कि वहू, 
मेरा प्रियतम परब्रह्म मुझे कब मिलेगा॥ oo. 
van, *ैं वो पीछे जिनि मिलें, कहै. कबोरा राम 
- पाथर, घाटा लोह सब, (4a) पारस कोणे काम ।।१९॥ . 
सब्दार्श--जिनि=मत; घांटा=घट.गया,, पिसकर नष्ट होगया s., 
भावार्श--कबीर जी कहते हैं कि है राम |; मृत्यु हो जाने के 
परात्‌ तुम विरहिणी भप्रात्मा से मत मिलना, क्योंकि उस समय तुम्हारा... 
मिलना उसी प्रकार निरथंक होगा. जिस प्रकार कि अन्य. पत्थरों पर 
घिसते-घिसते लोहा wae. हो जाय, तब कहीं जाकर, पारस मिलता 
है। लोहा ana हो जाने के कारण उस पारस का कोई महत्त्व नहीं 
host st Wee. SERED के: 3 


रह जाता है। SE. see cnet thee eee ee ee ee A 
सष प्रसि है कि पारस का cag ar से लोहा सोना 
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बन जाता .है किन्तु जब लोहा ही नहीं रहेगा तो पारस किस वस्तु को 
सोनें में परिणत करेगा । इंसी प्रकार had भर राम-विंयोग में तड़पती 
रहने वाली आत्मा कों मृत्यु के उपरान्त यदि भगवान का दशंन हो तो 
उससे उसका क्या हित होगा । 


° यहु तन जालौं मसि करों, fat राम का नाउ । 
लेखण करूँ करंक की, fafa लिखि राम Tats” ए२०॥ 
दान्दार्थ--जालों=जला, दुः; क रंक = रस्थि, |g । 
भावार्थ-ग”त्मा कहती है, यहं. शरीर जलाकर स्याही बनाऊ 
ate अपनी: श्रस्थियों से लेखनीःबनाकर राम का नाम लिख-लिखकर 
उसके TINT । इस प्रकार .बार-बार भेजने से शायद वह द्रवित हो 
बाय | TW FAY rae ०७ के rar 
«> बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागै कोई । 
““ राम बियोगी ना fara; fart तबौरो होई ॥२१७ 
शुब्दार्थ--भुवृंगम ८-सपे; बौरा=वावृला, पागल । 


भावार्थ--विरह रूपी सपं ने इस शरीर को agar निवास स्थान - 

बना लिया है । उस पर कोई मन्त्र ध्रथवा. युक्ति भ्रपना प्रभाव.नहीं 
डाल पाती है wag. ag किसी भी.तरहू शरीर को नहीं छोड़ रहा है। 
इंस तरह से मैं gaaat wa की वियांगिनी होगई हुं, राम at वियोगी 
बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता है, शीधु ही वह ब्रह्मत्व को प्रास 
कर लेता है और यंदि जीवित भी रहता है “at बावल। हो जाता है 
wife उसका ग्रन्य सांसारिकं लोगों से कोई सम्पके नहीं रह जाता है 
भ्रतः वे लोग'उसे बावलां समझने लगते FI 


: प्रपीहा sa पिव पिव करों; कबरु भिलहुगे राम ॥२२॥ 
शब्दार्थ-- wel; ` रंहट==पोनीः निकालने का एक 
wea fades निस आमं = रेति-दिनं; Sees तके ˆ ` ४7५ 
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भावार्श--प्रियतम के वियोग में मेरे नेत्र निर्भर होगये हैं भौर 
उमसे दिन-रात उसी प्रकार प्रभु-घारा प्रवाहित होती रहती है जिस 
प्रकार कि wee से भ्रविरल जलघारा बहतो रहती है। मैं पपीहा ay 
भाँति प्रतिक्षण पने प्रियतम को पुकारती रहती हू.। हे राम! सुम 
कब झाकर मुझसे मिलोगे ? 
विशेष -जायसी ने जीवन-घक्र फे सम्बन्ध में ‘eee’ WEE का 
प्रयोग किया है — 
मुहमद जीवन-जल मरन, रहट-घरी के रीति। 
घरी जो प्राई ज्यों भरी, ढरी जनम गा बीति ॥ 
पद्मावत : सिहल द्वीप-वरणांन-ंड । 
S बिरह जलाई मैं जलं, जलती जल हरि जाऊं । 
मो देख्यां जल हरि जलै, संतौ कहाँ gais ॥२३॥ 
शब्दार्थ — जल हरि--तालाब, हरि रूपी जाल । 
भावार्थ - विरहिणी ग्रात्मा कहती है कि विरह-विदंग्ध मैं प्रपनी 
विरहाग्नि को बुकाने के लिये हरि रूपी जल के समीप गई किन्तु मुझे 
देखकर वह भी जलने लगा । हे सन्तजनों ! भब घाप हो बतायें कि में 
इस विरहाग्नि को कहाँ शीतल करू ? 
विशेष-कबीर का विचार है कि परमात्मा भी प्रात्मा फे विरह 
में विदग्ध होता है। सच्चे प्रेम की यही पहिचान है- 


रंणाँ gfe बिछोहिया, रह रे संपम भूरि । 
देवलि देवलि atest, देसो ठगे सुरि uw 
शब्दार्थ-रेणां= रात्रि; संषमञ्=शंख; भूरि=एकांको; Rafer 
=मन्विर; घाहड़ी =दहाडमा, चिह्नाना; सुरि ==सू्यं । 


सावा श--हे संख ! तू इस रात्रि ले समय झपने- प्रियतण age. 
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से दूर एकाकी पड़ा हुआ है, किन्तु प्रातः सूर्य फे उगते ही तू प्रत्येक 
भन्विर में ध्रपने प्रियतम को पुक।रनो | 
विशेष -सामान्यता रात्रि में शंख-ध्वनि नहीं होती है किन्तु 


- प्रातःकाल होते ही प्रत्येक मन्दिर में शंख बजाया जाता है। यहाँ शंख 


जोव का द्योतक है भ्ौर समुद्र परमात्मा का | भ्ज्ञान-निशा के व्यतीत 
होने पर ही जीव परमात्मा से मिलने को उत्सुक होता g 


AN 


ज्ञान विरह at अंग 
दीपक पावक श्राणिया, Aa भो atar सँग । 
तीन्यू' मिलि करि जोइया (तब) उड़ि उड़ि पड़े पतंग ॥२५॥ 
राव्दार्थ- दीपक=ध्ात्मा रूपी दीपक; पावक -=ज्ञान-ज्योति; 
तेल = प्रेम रूपी तेल; जोइया =्=जलाया; पतंग--सांसारिक वासनाध्नों 
रूपी पतंगे 1 

भावार्थ--प्रात्मा रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरकर उसे wa 
रूपी ata से प्रज्वलित किया । इस भ्रलौकिक दीप के जलने पर 
सांसारिक mandi रूपी पतंगे उसमें उड-उड़ कर गिर रहे हैं। अर्थात्‌ 
उसमें जल रहे हैं। 

“विशेष - हृदय में प्रेम भौर ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर ममुष्य 
सांसारिक वासनाश्रों का परित्याग कर देता है। इसी भाव को प्रस्तुत 
साखी में कबीर ने दीप भ्रोर पतंगे के रूपक से व्यक्त किया है । 

अगनि जु लागी नीर में, कंदू जलिया झारि । 
उतर दषिण के पंडिता, रहे बिचारि बिचारि ॥२६॥ 
होग्दार्थ-नीर==पानी, हृदय रूपी सरोवर; कंदु=पंक, वासना 
edt फींचड़ | 

भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि यह बड़ी विचित्र बात हुई 

कि वानी जें धार लन जारे & सारी sites जल गई । cen की 
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इस विधिता कां रहस्य जानने के लिप्रे उत्त र-दंक्षिण के: विद्वान विचार < 
कर रहे हैं fag रहस्य उनकी समझ में नहीं झा-रहा- है । 
विशेष -+हूँदय में ज्ञान-ज्योति प्रज्ज्वलित हवो जाने से समस्तं विकार 
ace हो जाते हैं। s : ; 
४५ अहेड़ो दौं लाइया, मूग पुकारे रोई । 
जा वन मैं क्रोला करी, दांफत है बन सोइ ॥२७॥ 
शब्दार्थ -प्रहेडी =सत्णुर रूरी सिकारी; yaar रूपी 
मुग; क्रीला=क्रीड़ा; दाफत न्=जल रहा । 
भाव।र्थ-सत्गुरु रूपी शिकारी ने साधक. के... हृदय ल्पी वत में 
ज्ञान रूपी दावाग्नि प्रज्ज्जलित करदी,. जिसे देखकर वासना रूपी.मृग रो 
| रो कर पुकारने लगे कि जिस हृदय रूपी वन में हमने क्रोड़ां की, श्राज 
बही जल रहा है I 


| 
SS = | 
:प्रचा को अंग . | 


` कबीर तेज अनंत का, मानो ऊगी सूरज Shy 
“~ षति सँग जागो सुन्दरी; कौतिग:दीठा-तेरिय ॥२८॥ 
शब्दार्थं -तेल=तेज; प्रनंत--न्नह्म। =A, ` पंक्तिः 


तेरि#=्उसको | ` ` "`". ¬ : 


` भावाथं-कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मं का तेज Var प्रतीत 
होता है मानों सूर्यो की श्रेणी उदित हुई हों naia भ्रनेक qat के समान 
प्रकाशित होने वाला ब्रह्म॑-तेज है । `इस mead को वही श्रात्मा रूपी 
et देख सकती है जो भ्रपने पति रूपी . ब्रह्मःके साथ जाग्रतावस्था में 
gt u aama प्रात्त हो जाने'पर ही प्रात्मा : ब्रह्म Brat देख 


सायर.नाहि+सीप बिन; स्वांति -बूदः भी fs. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
à 
l 
| 
कबीर War MI, fa. सषरः यढ़-ांहिः # ९१ = | 
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शब्दाय सायरञ्=समुद्र; नीपजैर-उत्पन्न होता है; सुष्नि= 
` शून्य । ` 
भावार्थ-- AT ` दास जो कहते हैं कि न तो समुद्र है. न सीप 
we न ही waif जल की बूंद है, फिर भी किले के शून्य शिखर पर 
मोती उत्पन्न होता है । 
विशेष-सीप के मह में स्वांति-बूंद पड़ने से मोती बनता है 
भोर उसका 'उत्पत्ति-स्थान समुद्र है किन्तु यहाँ तो इन उपकरणों के 
ध्रभान्न में भी मोती उत्पन्न होता है। ईश्वर-दशंन रूपी मोती निस्सन्देह 
: अलौकिक होता है, उसे ल्लोकिक नियमों में नहीं बांधा जा सकता । 
मन लागा उंनमन सों, उनमन मनहि बिलग” 
au faam पॉजिर्या, पाणी;लंण विल्लग । ३०॥ 
` भावार्थ--मन संसार से विरक्त होकर उन्मभावस्थाः को पहुँच 
गया ate उन्मनावस्था पूर्णांतया मन में उसी प्रकार समा गई जिस 
प्रकार कि नमक ate पानी मिलकर एकाकार हो जाते g- 
। पाँणी ही तें हिम सया, हिम ह्व गया बिलाइ। ; 
ज़ो: कुछ ALAS AAT, WT कुछ PUTA जाइ ॥३१॥ - 
भावार्थ- पानी से ही बर्फ बनी भ्रौर--जह-बर्फफिर पिल कर 
OT बन -गई rsa प्रकार जो तत्त्व पहले .था वही फिर हो गया 
्रर्थात्‌-वफं का फिर पानी बन.गया। कहने का भाव यह है.कि प्रात्मा 
- का _उदभव-परमात्माः के ही भ्रंश रूप में. होता है. We वह पुन 
| परमात्मा में ही लीन हो जाती है।.इस प्रकार एक ही तत्त्व हमें दो 
| रूपों में दिखाई देता है। वस्तुतः वे एक, ही होते हैं । a 
। चौहटे . च्यंतामंशि चढ़ी .हाडी area हाथि। 
| ˆ मीस gaat मिहैर करि, sa मिलौ न काहू साथ ॥३४।॥ 
| शब्दार्श--चौहटे= चौराहे; च्यंतामंरि= एक्‌. रत्न “विशेष 
| mm -रूपी चिन्तामणि; हाडी =भाया .रूपी ठग;- मीरां=स्वामी 
| मिहुर = कृपा, दया;-इबम्न्भ्रय गे! | 
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भावार्थ-संसार रूपी बाजार के Ag पर परात्मा रूपी 
चिन्तामणि बिकने के लिये झाई। माया रूपी ठग उसे लूटने की घात 


लगाने लगा। स्वयं को इस स्थिति में पाकर प्रात्मा धपने स्वाभी ` 
(परमात्मा) से प्रार्थना करती है कि वह इस बार कृपा करके उसे ' 


लुटने से बचा ले wafa मायाजाल से उसका उद्धार कर दे । धव आणे 
केभी इस प्रकार फे किसी ठग का साथ नहीं करेगी । 
5सुरति समांणी निरति में, निरत रही निरधार । 
सुरति निरति परचा भया, तब खुले स्यंम दुबार ॥३३॥ 


शब्दार्थ -सुरति=स्मरण, (ज्यान; ¦ निरति=ईष्वर-प्रेम; , 


निरघार=निशषय (देखिये बिहारी सतसई मैं देख्यो निरधार, यह 
जग stat काँच सो) । 

भाव थ-साघक की घ्यानावस्था ईइवर-ग्रेम में मिलकर 
एकाकार हो गई जिससे साधक के लिये ईक्वर-प्रेम फी प्राति का 
fasa हो गया । इस प्रकार घ्यानावस्था और ईइवर-प्रेम का परिचय 
(तादात्म्य) हो जाने पर साधक के लिये ईदवर के यहाँ प्रविष्ठ होने के 
ह्वार खुल जाते हैं walt उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ag 
ब्रह्म-तत्व को प्राप्त कर लेता है। ; 

बर सुभर जल, हंसा केलि कराहिं। 


`` /सुकताहल मुगता चुगै, अब उड़ि अनत न जाहि wasn 


`  दाब्दार्थ-मानसरोवर= हृदय रूपी धरोवर; सुभर Ga afer 
रूपी अल; gaa; केलि--क्तीड़ा; मुकताहल भुगता== भुक्ति 
रूपी मोती; धनत==भ्रन्यत्र, दुसरी जगह । 

भावार्थ -हृदय रूपी मानस में भक्ति रूपी सुन्दर जल भरा 
gar है भोर उसमें ध्रात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्ति रूपी 


` मोती जुग रहे हैं भोर ध्रब किसी gat स्थान पर उड़कर जाना महीं 


med । तात्पयं यह है कि भक्ति में लीन साधक के लिये सांसारिक 


वस्तुओं में किञ्चित मात्र भी घाकषंण महीं होता । 
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तहां कबीरा. बंदिगी, के कोई निज दास ॥३५। ` 
शब्दार्l-गगन गरजि=द्रनहृदनाद; कदली=केला, स्मृति की 

डौरी; कंवल ==सहस्न दल वाला कमल; बंदिगी==मस्तक झुकाना । 

भावार्श--जिस स्थान पर अनहदनाद होता है; waa की वर्षा 


होती रहती है भोर जहाँ स्मृति की डोरी के सिरे पर aga दल कमल: 


खिला हुधा है, उस स्थान पर या तो कबीर पस्तक झुकायेगा या कोई 
भगवान्‌ का भक्त ही पहुंच सकेगा! कहने का तात्पयं यह है कि 
` साधना फी उक्त चरमावस्था को भगवान्‌ का कोई भक्त ही प्राप्त 
करता है। aG 
नींव बिहण _देहुरा, देह fagat देव। | 
कबीर कहाँ बिलंविया, करे झलष की सेव ॥३६॥ 
शब्दार्थ - देहुरा=मन्दिर; बिल्ंवियान्‍-विश्वाम कर रहा है। 
भावार्थ --जिस देवता का मन्दिर बिना नींव (mmz). के खड़ा 
Go जो स्वयं निराकार है, ऐसे भ्रलख ब्रह्म की सेवी करता gar 
कबीर वहीं विश्वाम कर रहा है wala कबीर कहते हैं कि मुझे ब्रह्म 
का सामीप्य sre हो. गया है site में उसी की सेवा में निरत हूं । 


रस को अंग 


owt! 


eos mate हरि रस at पिया, वाकी रही न थाकि। 


पाका कलस कुंभार का बहुरि न चढ़ई चाकि ngon 

qeri- - हरि रस=भक्ति रस; थाकि=थकावट; पाका == 
पका gat! 

भावार्ण--कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति-रस का पात कर 


fr 


लेने से सांसारिक भोगों से उत्पन्न थकावट बिल्कुल समात्त होगई। . 


धात्या को ब्रह्मस्व प्रात हो गया प्रौर भ्रब उसे उसी प्रकार पुनः इस | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


x 


| 


Digitized by Sarayu fore eS Delhi and eGangotri 
4 


संसार में नहीं आना पड़ेगा जिस प्रकार किः कुम्हार का: पका हुआ TET 
फिर चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। - - ds tex 

सवै रसांइण मैं किया, हरि सा झौर त कोइ.। . 

तिल एक घट मैं dad, तो सब तन कंचन होंइ ॥३५॥ , 

„~ भाव।र्थ- कबीरदास जी कहते हैं .कि. हरि फे सपान,रस दाता 
six कोई नहीं है. ब्रह्म-रस. काः स्वाद, भलोकिफ है |: . मैंने. सब 
रसायनों का उपयोग जान लिया है। यदि भगवान का प्रेम पल मात्र 
'के लिये भी हृदय में जाग्रत हो जाता है तो वह सम्पूणं शरीर को 

स्वर्ण की भांति निर्मेल ate निष्पाप बना देता है । 

उ ` लॉबि को अंग 

काया कमंडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नीर! 
: “तन मन जोवन भारि पिया, प्यास न fadt सरीर ॥१९॥ 
` भावार्थ-प्रेम रूपी निर्मेल तथा easy जल ` को मैंने aqi 
aie रूपी'कमण्डल में-भर कर योवन भर अपने मग -और TAT At 
>पूर्ण-शक्ति के साथ-पिया, ` किन्तुः "फिर भी saaa की प्यास ल-बुछ 
सङ्गी | stars भी-उस प्रेम-जल .को “पीने के: लिये प्यासा: ही हैं. । = 
poyan है सखी, रह्मा कबीर हेराइ । 
४ , बूंद समानी समंद मैं, सो: कत हेरी जाइ ॥४०॥ 
झाब्दाथं--हेरत = खोजते; . हेराइन्न खो गया । . ; 

. .भावाथं-फकवीरदास॒ जी ,कहते: हैं कि al मेरी are 
उस. प्रमात्मा. की खोज , करते-करते- सवयं, भी :सख्ों गई aig भेरी 
परात्मा उसी परमात्मा में लीन हो गईं। aa मेरी sear को किस 
प्रकार Cer जा सकता है। समुद्र में मिल जाने वाली बूंद खोजकर 
झलग नहीं की सकती है, क्योंकि वह समुद्र के जल में मिलकर एकाकार 

$ हो जाती है । i Se ; He 
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Gre ore ( १७ ) Cn, 
ao ert पतिव्रता को अग , २77 ~^ 
कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न are UN 
नेन रमझया रमि रहा, दूजा कहाँ समाइ।.४१॥ ˆ 
शैब्दार्थं--स्यंदुर--सिंदर; रमइया == ईश्वर | 
: भाव।थं-कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर ! मेरी माँग में 
सिन्दूर अरा gar है wate मैं सोभाग्यवतो नारी हुँ, मैं उत स्थान 
'पर काजल किस प्रकार लया सकती हुं श्र्थात्‌ तेरे होते हुये मैं श्रपना 
सौभाप्य-चिह्व किस प्रकार मिटा सकती हु ? मेरे ast में हेरी छवि 
यसी हुई है भव किसी दूसरे के रूप को उनमें स्थान कहाँ 1 
विशेष-कबीर ने स्वयं को राम की पत्नी माना है। भारतेन्दु 
gRs ने भ्रपंते पद “रहँ क्यों एक म्यान भसि दोय? में दोहे के 
उत्तराद्धे के भाव को ब्यक्त किया हैर 
अब AT भगति सकांमता, Ts लग निफेल सेब 1 
कहै कबीर थे क्यू" मिले, भिहकांमी निज देव ven 
शब्दार्थ -सकांमता=सकाम, फलन्प्रा्ति की इच्छा सहितः 
'निफेल =निऽफल | i 
भावार्थ-ज्रह्म hera है, उसे सकाम भक्ति द्वारा किस प्रक र 
पाया जा सकता है ? इसीलिये कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक 
'फल-प्राप्ति की इच्छा से भक्ति की जाती है तब तक ag निष्फल रहती 
है। ऐसी सेवा से, करेई लाभ नहीं मिलता । 


Ae चितावणी को aa 
सातौं सेदं जु बाजते, धरि घरि होते ar 
ते मन्दिर खाली हड़े, faq लागे काग ॥४३॥ 
राब्दार्श--सातों सबद=संगीत के सत्त स्वर; वेसर बैठते ३, 
सोवार्थ--जित भवनों सें कभी संगीत के सातों स्वर बजते रहते 
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थे तथा TAH राग ध्वनित होते थे, समय के ae में पड़कर भज व, 

waa निर्जन हो गये हैं उनका वैभव समाप्त होगया है प्रौर प्रब उन पर 
कोने कौव-काँव करते हैँ । | 

SAE feat, da चोर दस द्वार। | 

° ORNS TEN कारवां, Bais | 

eS ˆ जम रांणों गढ भेलिसो सुभिरि ले aaa | 

| = ; 1>-कारवाँ, सार्थवाह;! 

शठदार्थ--पठण =गगर, TA; कारितां ==कारत्रा, वाइ] 

पंच-चोर नाम, क्रोध, लोम, मद और मोह eit पाँच चोर; दस|' 

gre iiaa पी दस fax; जम रांणौं=यमराज; भेलिसी Ase 

कर देगा । * | 

भावार्थ -यह शरीर रूपी कारवां आत्मा रूपी घन को ढो रहा, 

gi इसमें efaa रूपी दस द्वार हैं जितसे am, क्रोधादि रूपी पाँच! 

ब्रोर ae रूपी घन को खुराने की घात लगाये a हँ ? इसके/ 

afafa यमराज का भी भय है, वह भी इस शरीर z रूपी दुर्ग को नष्ट 
. कर art ऐसी स्थिति में, कब्री रदास जी कहते हैं, है. नीव, तू भगवान्‌ ; 

का स्मरणा कर ले । दही तेरा उद्धार कर सकता है 3.४५: | 

कबीर जे ध तौ gfe, बिन घेंधे घले na | 

ते नर faas मूलि, जिनि धंधे मैं ध्याया नहीं ean | 

i शरब्दार्थ-- it= क्म; घुलि==धुल जाता है, विनठेज-नष्ट हे; 

घ्याया ET नहीं क्रिया 1 | 

भावार्थ-क्बीरदास जी कहते हैं fa -कमंरत रहने से रातमा 

gant स्वच्छ हो जातो है। कमं विरत. होने पर' श्रात्मा स्वच्छ नही 
रहती किन्तु कर्म करते हुये जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान नहीं करतें 

1 

हैं वे नष्ट हो जाते हैं । | 


विशेष--इस साखी में कंवीर गीता की भाँति कर्म योग i 
उपदेश देते हैं। मनुष्य को ईव्वर का ध्यान करते हुये कर्मं करते रहा 
` चाहिये । यह सच ही है कि कर्म न करने पर प्ात्मा प्रपविश्र हो 
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जाती है। वेकार बैठे मन को व्यर्थ की बातें, सोंचने का म्रवसर 
मिलता है। 
oo” काँचो कारी जिनि करें, दिन दिन ad वियाधि । 
राम कवोरं रुचि भई, याही ओषधि साधि ॥४६।' 

शब्दार्थ कांची +-केंचुली, शरीर छपी कंडुली; दियाधि=ब्याध, 
शिक्रारी ॥ 

भावार्थ —% मनुष्य, तू avi काया रूपी केंचुली को विषयों में 
लिप्त रखकर कलंकित न कर। तेरे क्षरीर को काल रूपी प्रहेरी प्रति 
दिन क्षीण कर रहा है। ऐसी दशा में तू मेरा प्रनुकरण करके उसी 


. प्रौषधि रूपी ईदवर का सेवन कर जिसमें कि मेरा मन लगा हुआ है। 


ve. son wey 


सन को अंग 


भन के मते न चालिये, छाड़ि जीव की बांरि । 
ag केरे सूत ज्यू, उलटि ager aig । von 
शब्दार्थ--भतै->कहने के भनुसार ; बाणि==बानि, maa, 
स्वभाव; ताकू ==तकुग्रा; WoT = पेटा । 
भावार्थ --है मनुष्यः तू भ्रपने मन के कहने के अनुसार भ्रावरण 
भत कर AT मन का कहना मानने के स्वभाव को तू छोड़ दे । तू ग्रपने 
‘Wa को उसी प्रकार ब्रह्म में लगा जिस प्रकार कि तकृये द्वारा झाता . 
या सूत फिर उषी, मे लपेट दिया जाता है । 


\\£^ कृबोर तुरी पलांशियां, चाबक लीया हाथि । 


श ` दिवस asi साँई मिलों. पीछें पड़िहै रातिः ॥४८॥ 


हंब्दार्थ--तुरी ==तुरंग, घोड़ा; पलांणियां "कस लिया; थकां = 
ama होते, व्यतीत होने तक 1 
भावार्थ -कब्रीरदास जो कहते हैं कि मैंने ati मन रूपो घोड़े 
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को wane संयम रूपी चाबुक ले लिया है प्रोर भ्रपवे स्वामी से मिलने 


लिये साधना रूपी मागं पर अग्नतर EAT 
दिन के समः होते तक पने स्वामी (ब्रह्म) से gaa मिल लेना | 
a है, नहीं at og मृतु रूपी रात्रि भा ला ३2४४ > = s a 
४९ Matera कसू' कमांण Sy. पंचतत्त करि U i | 
ew मारौं तौ मन मृग काँ, नहीं तो मिथ्या जाण ve 
cs C | 

| 


| 
| 
( २० ) | 
| 
| 


दाब्शर्श--पंचतत्त--पंचत्तत्त्व; जार ==जानना 1 

qrari—a aaa शरीर को घनुष बनाकर उस पर पंचतत्व | 
रूपी बाण चढ़ाकर AIA मन रूपी मृग का वध करू गा । यदि मैं यह | 
काम न करू तो मुझे मिथ्यावादी जानना । ag | 

विशेष साधना के क्षेत्र में ree का यह रूप बड़ा ही प्रसंगा- | 
नुकूल है । हिरन के समान चौकड़ी भरने वाले चंचल मन को वश में | 
करने का यही उपाय है। 


& 
eT 


| 
| 
| 
etal साया को अ्रंग | 
A जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसां लाइ 1 | 


दाब्दार्थ-वेसां = वेश्या; जिनि==नहीं तो । | 
भावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बाजार के | 
समान है भ्रोर इसमें इन्द्रियों के स्वाद रूपी ठग तथा माया रूपी वेदया | 
है । प्रतः हे जीव ! तू राम की शरणा ले, नहीं तो यहाँ ठगा जायेगा | : 
naig सांसारिक विषयों में पड़कर तेरा जन्म व्यर्थे हो जायेगा? 
माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया सरीर। 
ग्रासा त्रिष्णां नां मुई, at कहि गया कबीर xen 
भावार्श कबीरदास जी कहते हैं कि प्रावागमन के चक्र में पड 
कर यह शरीर बार-बार नष्ट EAT है किन्तु मन शोर माया कभी नहीं 
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झरे । इसी प्रकार जीव की भ्राशा ओर तृष्णाप्रों का भी नाश नहीं 
होता है । ये उसके मन में बनी ही रहती हैं I 


oP aa तरवर त्रिबिघ का, साखा दुख संताप १ 
> सीतलता सुपिन नही, फल फीकौ तनि ताप ॥१२॥ 


झान्दार्थ-त्रिविध=सत, रज श्रौर तम तीन गुण; ताप =दैहिक, 
दैविक श्रौर भौतिक तीन ताप ३ 


भावार्थ-यह माया €पी वृक्ष सत, रज भ्रोर तम इन तीन गुणों 
से निर्मित हुआ है। नाना सांसारिक दुःख भोर सन्ताप इसकी शाखायें 
हैं । इसके नोचे जाने पर भ्रर्थात्‌ माया का TAT ग्रहण करने पर 
स्वप्न में भी शीतलता प्रथवा क्षान्ति नहीं मिल सकती है। इससे 
उत्पन्न फल अथवा परिणाम star होता है जिसको खाने पर भथवा 
भोगने पर शरीर सन्तप्त होता Ft Di wee 


£ कबीर गुण की बादली, ती तर बानी छांहि। ॐ” 
बाहर रहे ते ऊबरे, भागे मंदिर माँहि ॥५३॥ 


शॉब्दार्थ--गुण==सद्‌, रजस्‌ ake तमसः तीन गुणा; तीनी 
प्रकृति । 


भावार्थ-इस संसार में तीनों गुणों (सत्‌, रजस्‌ भ्रोर तमस्‌) 
की बदली छायी हुई है। इसका दूसरा स्वरूप स्त्री हे भ्र्थात्‌ यह गुरा 
रूपी बदली छली (प्रकृति) रूपी छाँह वनकर इस ससार में छायो हुई हे । 
जो इससे (aig से) बाहर रहता है वह मुक्त हो जाता है प्रोर जो इस 
ute के नीचे रहता है वह इसी में लिप्त हो जाता है । 


विशेष--प्लांख्य दक्षेन में 'प्रकृति' को मूल तस्व माना गया है जो 


fe तीनों गुण से युक्त है । 


बुगली नीर बटालिया, साथर चढ्या कलंक | 
गौर Ted गए, हंस न बावे चंच ॥४५४॥ 
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२२ 
maei- बुगली = बगुली¡; बटालिया==वीट करके गन्दा कर 
दिया। 


भावार्थ--इस संसार छपी सागर में बीट करके माया रूपी बगुली 
ने उसके जल को गन्दा कर दिया जिससे वह कलंकित हो गया अर्थात्‌ 
माया ने भ्रपने प्रभाव से संसार के वातावरण को दूषित कर दिया । 
सन्म सामान्य जीद रूपी पक्षी तो इस दूषित जल को पी तेतें हैं mata 
भाया के सम्पर्क में प्रा जाते हैं किन्तु जीवन्मुक्त हस उसमें अपनी ag 
नहीं डालते हैं । 


विशेष- माया के कारणा संसार को निस्सार, नश्वर, मायावी . 


तथा श्रौर न जाने क्या-क्या कहकर उसकी निन्दा की जाती दे। 
जीचन्मुक्त जीव ही इस संसार में माया से विमुक्त रहते हैं । 


. ८ चाणक को ग्न'ग 


जीव बिलंब्या staat, लष न लखिया जाइ। 
गोबिद मिले न'झिलं बुझे, रही बुझाइ बुझाइ ॥१५॥ 
शाब्दार्थ- विलंव्यां=भ्राश्रय लिये हुये है । 
भावार्थ- कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक जीव 
दूसरे जीव का श्राश्रय ग्रहणा किये हुये हैं। वे उस निराकार ब्रह्म को 
नहीं देख रहे हैं अर्थात्‌ वे ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किन्तु 
उन्हें जब तक उस भगवान के दर्शन नहीं होंगे तव तक बे चाहे कितना 
ही प्रयत्न क्यों न करें उनके हृदय की गाग नहीं बुक सकती भ्र्थात्‌ 
भगवान्‌ के दर्शनों के बिना वे सांसारिक ्लेशों से छुटकारा नहीं पा 
सकते | ./ 
पर A 
<९” साषित सणा का जेवड़ा, भींगां सू' कठठाइ 1 
दइ श्राषिर गुरु बाहिरा, aisar जमपुरि जाइ xen 
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शब्दार्थ--सांषित--श्ाक्त; सण =सन, सनई; कठठाइ--कठोर 
होता है; ग्राषिर=प्रक्षर; बाहिरा=विमुख । 

भावा !!-शाक्त मनुष्य सन की रस्सी की भाति होता है। जिस 
WHIT सन की रस्सी भीगने पर कठोर हो जातो है उसो प्रकार शाक्त 
भी ज्यों-ज्यों विषयों में फंसता जाता है उसका प्राकषंशा उको ध्रोर 
aan होता जाता है । वह राम-नाम मौर गुरु से विमुख हो जाता हैँ 
ate ध्नन्ततोगत्वा यमपुर में जाता है t 

विशेष--कबीर का व्यावहारिक ma बहुत बढ़ा-चढ़ा था, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । उन्होंने छोटी से छोटी बात को भी बड़े ध्यान से देखा 
ब्रोर उसे हृदयंगम किया । सन की रस्सी का भीगकर घौर ग्रधिक 
कठोर होने का aya उनके सूक्ष्म-निरीक्षण का परिचायक है.। कबीर 


ने शाक्तों,का ada विरोध किया । tN 
“मोर तोर की जेवडी,( बलि sea संसार ४, ६, ` ¦ “१ न 
कासि कडू बा मुत कलित, ATAN बारंबार ॥५७॥ 
दाव्दार्थं- काँसि= कांस, एक प्रकार की घास; कडवा = TAT, 
अन्न को बालो का खराब gat दाना । ऐसी वाली में दाने के स्थान पर 
काले रंग का चूणां निकलता है । 
भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार 'मेरा-तेरा* 
की माया रूपी रस्सी में बलि के बकरे की भाँति बंधा gaT है। पिता, 
ga प्रोर पत्नी रूप कांस भौर कंडुवों के कारण उसे बार-बार सांसारिक 
gal में विदग्ध होना पड़ता. है भर्थात्‌ इनके मोह के कारण वह 
अगवान की भक्ति में लीन नहीं हो पाता, फलतः भुक्ति न मिलने के 
कारण जीव को बार-बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। 
विशेष--तुलती ने भी 'मानस' में यही विचार व्यक्त किया है-- 
मैं we भोर तोर यह माया | जेहि बस कीन्हे जीव मिकाया ॥ 


fC 
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~ yay ४2७९४ Gv i, | 
R ga कथा ara भया, जे करणां नां ठहराइ । द्‌ i 
कालबुत के कोट ज्यू, देषतहि sie जाइ uen Ñ 


. भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि मनष्य जो कुछ कहता है 
थदि उस पर स्वयं श्राचरण नहीं करता है तो उसके कहने का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | उसका इस प्रकार का उपदेश इसी प्रकार व्यक्तिः 
के मस्तिष्क से निकल जाता है जिस प्रकार कि कलावत्त्‌ का दुर्ग देखते 
ही ढह जाता है। 


जेसी मुख तै ated. तसी चालै चाल ) 
यारब्रह्म Ast रहै, पल मैं करं निहाल xen 
झब्दार्थ—चालै चाल=भाचरण करे; निहाल== प्रसन्न ? 
मावार्थ-यदि मन्‌ ष्य उसी प्रकार से ग्राचरण करे जैसा कि 
बह मुह से कहता है तो भगवान aie उसके समीप बन! रहे.श्रौर 
पलमात्र में उसे प्रसन्न करदे अर्थात्‌ कथन के प्न्‌ सार कर्म करने से 
भगबान प्रसन्न होता है श्रौर बह भ्रपने इस प्रकार के अक्त को मुक्त 
प्रदान करता है |. 


A 
“aia को अंग 
कबीर चित चमंकिया, किया पयाना gf ? 
काइथि कागद atfen, तब दरिगह लेखा परि ॥६०॥ 
शब्दार्थ -चमंकिया = प्रमुदित हो गया; पयाना =प्रयाण; काइथि 
==कायस्थ, चित्रगुप्त । 
सावार्थ-कबीरदास जी कहते: हैं कि जब मेरो प्रात्मा Bex 
उस ब्रह्म के देश में पहुंचने के लिये प्रस्थान किया तो मेरा सन प्रमुदित 


हौ गया । जब मैं वहाँ पहुँचा तो चित्रगुप्त ने मेरे कर्मो का लेखा देखए 
ˆ जो पूरा हो गया । 


फ 


i ESPERO 
7, 
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~ कबीर fata जिनि जांणियां, करता केवल सार । 
सो प्रांरीं काहे चले, झूठे जग की लार ॥६१॥ 

शब्दार्थ करता=सुअनकर्ता, ब्रह्म; लार=लालच | 

भावा श-कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों को यह ज्ञान 
हो गया है कि इस संसार का सृजनहार ब्रह्म ही तत्त्व है वे जीव भला 
मिथ्या संसार के लोभ में क्यों कर पड़ सकते हैं ? wala ब्रह्म-ज्ञानियों 
को सांसारिक लालच श्रपनी झोर ग्राकृष्ट नहीं कर सकते हैं । 


wa विधोंसरा को अंग 


जप तप Te थोथरा, तीरथ ब्रत बेसास। 
a सें बस सेविया, at जग चल्या निरास ॥६२॥ 
झोव्दार्थ-थयोथरा==व्यर्थ; वेसास = भ्रविशवसनीय । 
सावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि जप site तपस्या करना 
व्यथं है, उसी प्रकार तीर्थो की यात्रा करना और ब्रत रखना भी धः 
विश्‍वासनीय है । इनसे मनुष्य का हित साधन नहीं हो सकता है 1. जप, 
तप, तीर्थे-यात्रा तथा ब्रतादि करने वाले लोग उसी प्रकार निराश हो 
कर इस संसार से चले जाते हैं जिस प्रकार कि तोता सेमल के फल पर 
चोंच मारकर निराश होता है, क्योंकि सेमल के फल में: प्रन्दर रुई 
भरी होती है। 
मन मथुरा दिल ६1रिका, काया कासो जांणि 1 
दसवां द्वारा देहुरा, aa जोति पिछांरि ॥६३॥ 
भावार्थ--हे मनुष्य, तेरा मन ही मथुरा है श्रौर तेरा हृदय पुष्प 
स्थल द्वारिकाधाम है । तू wet शरीर को ही काशी के रूप में देख 
ग्रोर दसवां द्वार (ब्रह्मरन्ध्र) भगवान के निवास-मन्दिर का दरवाजा 
है। तू उसमें प्रकाशित ब्रह्म-ज्योति को भली प्रकार पहचान ले 1 
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मन मैवासी मूडि ले, Fal qs कांइ। 
जे कुछ किया सु मन किया, Ral कोया नांहि ॥६४॥ 
शब्दार्श -मैवासी =डाकू, मदवाला । 
भावार्थ-हे मनष्य. तू प्रपने मन रूपी डाकू भयवा मतवाले 
मन का दभन न करके बालों को. क्यों मूइता है। बालों ने तो तेरा 
कोई महित नहीं किया है, जो कुछ भो किया वह तेरे मन ने किया है । 
धतः बालों'का मूड़ता छोड़कर अपने मन का दमन कर | 


qa ले बूड़ी पूंथमी, झूठी कुल की लार! 


o ४ अ्लष बिझारथौ भेष मैं, बूड काली घार URRI 


शब्दार्श-पष=पक्ष; वूड़ी = इव गई; लार =परम्परा; विभारुयो 


=मुला दिया । 
` भावार्श-कूल की मिथ्या परम्परा का पक्ष ले-लेकर सारा संसार 


नष्ट होगया । हे मनष्य, तूने बाहिरी वेश-भूषा में पड़कर yasa ब्रह्म 


~ 


= 


को भुला दिया भौर इस प्रकार तू पापों की काली घारा में ga गया 
प्र्थात्‌ तू ब्रह्म को भुलाकर पाप करने में निमग्न होगया । 


0) Yaga साजे कांमनीं, तन मन रही सँजोइ। 


पीव Anfa भावं नहीं पटम ale} क्या होई ॥६६॥ 


शब्दार्थ--नवसत--९ भौर ७ भर्थात्‌ सोलह भ्जुङ्गार; संजोइ= 
लगा रही है; Tea = Falla पहनने से । 

भाव र्थ-कामिनी ot तन मन से सोलह TA कर रही है 
किन्तु यदि वह अपने प्रियतम को भ्रच्छो न लगी तो उसके वल्लादि 
पहनकर अङ्गार करने से क्या होगा wall उसका श्वज्ञार व्यर्थ 
होगा । 

विशेष --जीवात्पा अनेक प्रकार से शु गार करके (छापा, माला, 
तिलक, गेरुप्रा यज्ञ धारण करके, सिर मुड़ोकर ध्रादि धपायों के द्वारा) 
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भगवान्‌ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है किन्तु भगवान्‌ उसके इन 
होगों से प्रसन्न नहीं होता ate इस प्रकार जीवात्मा का परिश्रम व्यर्थ 
हो जाता है । भगव'नु तो मन की सच्ची भक्ति से हो प्रसन्न होता है । 
बिहारी ने भी लिखा है-- 

“aq काँचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम ।' 


कुसंगति कौ ग 
` निरमल qa अकास की, पड़ि गई भोमि बिकार । 
मूल fader मानवी, बिन संगति भठ धार॥६७॥ 
शब्दाथं-भोमि पृथ्वी, भूमि; बिनंठा =नष्ट होगया; मानवो =, 
HAT; भठ न्‍्न्यौद्धा; छार =नष्ट हो गया । 
भावार्थ--जिस प्रकार भ्राकाश की निमंल बूँद पृथ्वी पर गिर. 
कर मेली हो जाती है उसी प्रकार आत्मा भी विकारग्रस्त हो जाती हैं। 
मनुष्य अपने मूल ब्रह्म को भूल जाता है श्रोर इस प्रकार सत्संगति के 
maa में योद्धा (श्रेष्ठ मनुषय) नष्ट AY जाता हे । 
विशेष--तुलसीदास जी ने भी लिखा है-- 
भूमि परत भा डावर पानी । जिमि जीर्वाह माया लपटानी । 
मूरिष संग न कोजिए, लोहा जलि न तिराइ।. © 
कदली सीप भवंग gt, एक Te Rg भाइ ॥६८॥ 
भावार्थं -कभी भी .मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं करना चःहिये, 
क्योंकि उससे कभी भो कोई हित उसी प्रकार नहीं हो सकता जिस 
प्रकार कि लोहा कभी भी पानी में तैर नहीं सकता है। संगति का 
प्रभाव भ्रवध्य पड़ता है। एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद केला, सीप 
wie सपं के साथ पड़कर तीन रूप धारण कर लेती है 
विशेष-स्वांति नक्षत्र का जल जब केले की जइ में गिरता है 
तो कपूए, बन जाता है भौर वही स्वांति जल सीप भौर at के मुह में 
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पड़कर क्रमशः पोती और विष बन जाता.है। रहीम ने भी लिखा हैं-- 
कदली सीप भुवंग मुख, स्वांति ,एक गुन तीन । 
ue जैसी संगति afad, तैसोई गुन दीन॥ 
“Se नींसाँणी मीच की, कुसंगति ही काल। 
कबीर कहै रे प्रॉणियां, बाणी ब्रह्म संभाल ॥६९॥ 
) शब्दार्थ-मेर--मेरे-तेरे की माया; नींसांणी =निशानी, चिह्न, 
लक्षण | 
आवार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तेरा, भरहुंकार 
मृत्यु का लक्षण है प्रोर कुसंगति साक्षात मृत्यु | इसलिये तू इनका 
परित्याग करके ब्रह्म-नाद को समझने का प्रयत्न कर तभी तेरा हित 
होगा । ise 
<a qiga टाँकि न तौलिए, हाडि न कोजै वेह। 
s माया राता मांनवी, तिन सू' किसा सनेह्‌ ॥७०॥ 
भावार्श--पत्यर की टाँकी को नहीं तोला जाता att न ही 


हड्डी में छेद किया जातो है। इसी प्रकार जो व्यक्ति माथा में agaa * 


है उससे किस प्रकार स्नेह किया जा सकता है ? 
कबोर तासू प्रीति करि, जो निरबाहै ग्रोडि। 
<. \बनिता बिबधि न राचिये, देषत लागे Afg ॥७१॥ 
शब्दार्थः-भ्रोडि =म्रोर, aa तक; विवधि्=विविध, अनेक; 
षोडि=दोष। २% yo, {^ NN + 
भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भ्रन्त तक 


साथ दे सके उसी से प्रेम करना चाहिये । हे मनुष्य, तू भ्रनेक feat . 


में agen मत हो, क्योंकि ot को तो देखने मात्र से दोष लग 
जाता है 1 > 

विशेष--कबीर ने छी को साधना-मार्ग की सबसे बड़ी बाघा 
माना है । 
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साध को, अग 


उज्जल देखि न घीजिये, बग. sa ate ध्यान । 
धोर dd चपेटसी, यू ले बूड ऱ्थान। ७२॥ 


शेव्दार्थ-धीजिए=विश्‍वास कीजिये; मांड॑=करता है; घोरै 
=समीप 


भावार्थ-कवीरदास जी कहते हैं कि किसी की उज्जवल वेष- 
भूषा देख कर faaara मत कीजिये क्योंकि हो सकता है कि कोई बगुला- 
भक्त ध्यान लगाये हुये हो । जिस प्रकार बगुला बैठा तो ध्यान लगाये 


. रहता है किन्तु समीर भाई हुई मछली को झट से निपल जाता है 


उसी प्रकार साधु के भेष में रहने वाले बगुला भक्त प्रपने ज्ञान के 
ही साथ मनुष्य को लेकर इब जाते हैं। 
विश्ञेष- वस्तुतः ऐसे लोग सच्चे ज्ञानी नहीं होते हैं। मिथ्या 
ज्ञान के दम्भ में ग्राकर ऐसे लोग दूसरों को पथ-भ्रष्ट करते रहते हैं । 
जेता मीठा बोलणां, तेता साध न जांणि। 
पहली थाह fears करि, HS देसी mifa mon 
शब्दार्थ - ऊडँ=गहरा । >#:ऊ 
भावार्थ-कोई व्यक्ति जितना भ्रधिक मृदुभाषी है उसे उतना 
ही बड़ा साधू समझने की भूल नही करनी घाहिये। ये उसी प्रकार 
मीठी-मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाकर व्यक्ति को नष्ट कर 
देते हैँ जिस प्रकार कि पहले तो कोई जल में थाह दिखाये प्रोर फिर 
ले जाकर गहरे पानी में डबा दे । 
साध कौ अंग 
कबीर संगति साध की, कदे न निरफल होई। 
चंदन होसी बांवना, नींव न कहसी कोइ ।।७४॥ 
qeg --निरफल = निष्फल; बांवना =वौना, छोटा । 
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i गति कभी भी | 

भावाथं कबीरदास जी कहते हैं कि साध की संग । भी | 

निष्फल नहीं होती है | साधू चाहे छोटा हो फिर भी उसकी संगति | 

करने से व्यक्ति का हित होता है। area का पेड़ चाई छोटा हो किन्तु | 

कोई उसे नीम का पेड़ नहीं कहता है । | 

८22 f 

केतो लहरि समंद की, कत उपज करत जाइ। 

बलिहारी ता दास की, उलटी मांह समाइ "७५ | 

भावार्थ-उस ब्रह्म रूपी समुद्र में न जाने कितनी aren रूपी | 

तरंगें उठती हैं रौर फिर उसी में विलीन हो जाती है-जीव उत्पन्न | 

होते हैं भ्रोर नष्ट हो जाते हैं। कबीर उस भक्त पर व॑लिहारी जाते हैं | 

जो उम्र ब्रह्म में लीन होकर भ्रावागमन के चक्र से मुक्त हो जाता | 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


- मगति हुजारी कपड़ा, ताम. मल न समाइ। 
& ˆ साषित काली [काँबली, भावे तहाँ बिछाई ॥७६॥ 


| 
| 
शब्दार्थ- हजारी = अमूल्य; कांबली = कम्बल | i 

भावाथ--कबीरदास जी कहते हैं कि वैष्णवों की भवित तो उस | 
mga वस्त्र के समान है जिसमें किसी प्रकार का पाप रूपी aa] 
प्रावष्ठ नहीं होता है श्रोर शाक्तों की उपासना काले कम्बल के TATA 
हैं जिसे जहाँ मन चाहे बिछा लो। उसमें ऊपर से कोई गन्दगी we) 
ही दिखाई म दे fing प्रत्दर ate प्रकार ही बुराइयाँ छिपी होती हैं ।| 


< . साध amity कौ भ्रंग. 
"कबीर हरि.का भावता, दूरे थें दीसंत। 
¦ तन Tat मन उनमनां. जग॒खूटड़ा फिरंत ' ७७॥ 
शब्दार्थे--भांवता -- प्रेमी; षीणां=क्षीण; जग रूठडा-- संसार 
से faga | j 
भावार्थ- कबीरदास जी कहते हैं कि dae का प्रेमी दुर से Al 


| 
i 
| 
| 
| 
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पहचाना जा सकता है। उसका शरीर क्षोण होता है, मन उदास होता 
है ate वह संसार से विरक्ति प्रगट करता है। 


४ राम बियोगी तन बिकल, ताहि न ae को; । 
तंबोली के पान ज्यू, दिन दिन पीला होइ wes 
भावार्थ - जो राम के विरह में daa है उसका शरीर प्रतिक्षण 
ष्यथित रहता है ! भला उसे कौन नहीं पहचान लेगा ? वह तो तम्बोली 
के पात्र के समान प्रतिदिन पीला होता जाता 
४ काँमणि भ्रंग विरकत भया, रत अया हरि नाई । 
साषो गोरखनाथ sy श्रमर भये कलि माँहि non 
शाब्दार्थ- विरकत=विरक्त; रत==भ्रनुरक्त; नांइ=नाम को । 
भाबाशं कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ इस कथन 
के साक्षी gfe 3े लोग इस कलियुग में भ्रमर हो गये जो नारो से 
विरक्त होकर राम-नाम के स्मरण में भ्रनुरकत हुए । 


७७७७-७० ० ७ ७ ७७० 


we साध महिमां को झंग gat 
वंश्‍नों को छपरी भली, at साषत का बड़ TIF ॥८०॥ 

दाब्दार्थ - कुटकी = छोटा-सा टुकड़ा; Waris = भ्रमराई, बाग 
(भराई शब्द का प्रयोग भ्राम के बाग के लिए ही होतः है किन्तु इस 
स्थल पर उसका ब्रथं बाग ही है!) 

भावार्थ जिक प्रकार बबूल के बाग से चन्दन की लकड़ी का 
छोटा-सा टुकड़ा भच्छा होता है उसी प्रकार शाक्तों के बडे ग्राम की 
अपेक्षा वैष्णव की झोपड़ी में रहना प्रधिक श्रेयस्कर होता है । 

विशेष-- कबीर की शाक्त विरोधी भावना यत्र-तत्र-सवंच प्रगट 
BERI. 
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“gene सूबस बसै, श्रानंद ठांये ठाँइ। 
राँम सनेही बाहिरा aig मेरे भाइ ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ-पुरग.ण = नगर प्रौर बाजार; सूबस=भणी प्रकार; 
बाहिरा=हीन, रहित । | 
भावार्थं यद्यपि नगर रोर बाजार भली प्रकार वसा gar है | 
ग्र उसमें स्थान-स्थान पर घ्रानन्द मनाया जा रहा है, तथापि यदि | 
ag नगर भगवान्‌ के प्रेमियों से रहित है तो हे भाइयों, सुनसान तथा | 
ऊजड़ स्थान के समान हैं। | 
क्यू नप नारी नांदये, ag पनिहारी को मांन । | 
वा माँग संवार पोव कां, वा नित उठि सुमिर राम sgn | 
झाब्दार्थ - मांग संवारै--श्युज्भार करती है। | 
भावार्थ--राजा की स्री की निन्दा क्यों की जाती है श्रौर ईश्वर | ` 
भक्त की पनिहारिन को सम्मान यों दिया जाता है ? इसका कारणा | 
स्पष्ट करते हुये कबीर जी कहते हैं कि पहली तो भपने!प्रियतय को | 
प्रसन्न करने के लिये शृङ्गार करती है ओर दूसरी प्रतिदिन राम-राम | 
का स्मरण करती है । 


AD? भधि को अंग 


कबीर मधि अंग जेको रहे, तौ तिरत न लागे बार । | 
gg sean g लागि करि gat है संसार ॥८३॥ 
शब्दार्थ — मधि=मष्यम; जेको -- जिसका; gz gg प्रग ==दो दौ 
मत saar विपरीत मत । | 
भावार्थ--कबीर कहते हैं कि जिसने इस संसार में भध्यम मार्ग 
का भनुसरण किया उसे इस भवसागर को पार करने में कोई देर i 
लगी । दो विभिन्न saa विपरीत भर्तोंकों अपनाकर ही यह art) 
-संसार भवसागर.में इबा जा रहा है । 


| 
1 
| 
| 
| 
1 
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कबीर दुबिधा दूरि करि, एक siq ह्लं लागि। 
* यहु सीतल बहु तपति है, दोऊ कहिये ft ॥5४॥ 


भावार्थ कबीर कहते हैं कि दुविधा का परित्याग: करके किसी 
एक ani का भ्रवलस्वन करना चाहिये, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के 
सभी मार्गो में मूल रूप में बेसी ही समानता है 


है जेसी कि शीतलता 
प्रौर उष्णता में । यद्यपि अपने भिन्न. गुणों के कारण शीतलता भौर 


उष्णता में भिन्नत्व प्रतीत होता है, तथापि दोनों में ही मूल रूप से 
afa विद्यमान होती है । = 


विशेष--एक मनुष्य को एक हो मार्ग का ग्रनुसरणा करना 
चाहिये । विभिन्न मतों के चक्कर में पड़ना कथमपि .हेतकर . नहीं हो 
सकता है। इस विषय में वियोगी हरि का निम्नांकित कथन agag है— 
फ चढ़ि ले भ्रप्तिधार पै, के वनि ले FET |. 
है तुरंग पै एक संग, अये कौन भ्रसवार ॥ 
¬ दीर सतस । 


STITT 


° s ) 
सारग्राही को अ्र'ग ive, 
x 


x 
पीर रूप gfe नांव है, नीर ग्रान व्योहार 1 
हँस रूप कोइ साब है, तत का बांनणा-हा र usx 

शब्दार्थ षीर=क्षीर, बुध; श्रान--पभ्रत्य 1 


भावार्थ इस संसार में राम-नाम ही क्षीर के सभान है, घ्न्य 


. सारे व्यवहार तो पानी के तुल्य हैं। इस तत्त्व को जानने वाला कोई 


साघु ही हंस के समान होत। है जो दुध के समान राम-ताम को ही: 
ग्रहण करता है। 


. विशेष--इस dae को रचना graa छे सम्मिश्रण से . 


हुई है । ज्ञानी पुरुष केवल गुरा-ग्रहशा करते है जबकि अज्ञानी प्रवगुण 
wend हैं । क्षीर-नीःभयी विश्व की रचना के विजय मे चुलसी ने भी 
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लिखा है -- ; 
सगुन्‌, खोर प्रवगुन जलुं ताता। मिलइ रचर परपंच, faar r 


a "कबीर झौगुण नां गहुँ, FU ही को ले बीनि । 


~ 


A घट घट महु के मधुप ज्यू, पर-ग्रात्म ले चीन्हि ।८६॥ 


शाब्दार्थ-वीनि==इकटट कर ले; महु==पुष्प । 

भावार्थ-कवीर जी कहते हैं कि मन्‌व्य को श्रवगुण TaN म 
करके केवल गुणों को ही प्रपनाना चाहिये। जिस प्रकार रमर प्रत्येक फूल 
के भीतर स्थित पराग रस को ग्रहणा करता है उसी प्रकार AAT कोः 
उस परम-तत््त परमात्म को पहचान लेना चाहिये + 


oss gescccece 


Se न 
Pa विचार को अग 


सोई afer सोई aaa, जन जू जू वाचं मूल 
कौई एक मेले लवि, ait qais हुत usw 
शैब्दाय - जू जुन्=भ्रनेक प्रकार से; वाचवन्त --पढ़ते 2; मेले == 
मिलाता है ? 
आवाध--एक हीं साखी है उसमें समान ही प्रक्षर ait समान 
ही भाषा है किन्तु लोगों द्वारा प्रनेक प्रकार से पढ़े जाने के कारण उसमें 
De उत्पन्न हो जाता हैं। कोई तो उसमें नमक मिलाकर उसे कटू TAY 
हेता है oie कोई उसे भमृत की रसायन बना देता है? 


mA afk मोत्यां की माल है, पोई काचे तागि r 


Ge बतन करी झंटा घंणां, टूटेगी कहू aft ॥५॥ 


र 


शब्दार्थं - मोत्यां =मोती; पोई==पिरोई; झंटा= झंझट, उल भन; 


शंशां==घना, बहुत 1 


mai- भगवान कच्चे घागे में पिरोई. गई मोतियों की माला 


के समान है! उसे यतन पुवेंक रखने का प्रयत्त करने में बड़ी उलझन 


ce 
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। (a) 


| पदा हो आती है भोर यह भय बना रहता 
उलभ कर हुट जायगी । इसी प्रकार Sen 
सभाल कर स्मरण करने से यह भय बना रहता हैं कि कहीं Saaz के 


T ama न हो जाब | भ्रतः सरलतापुवंक, मतमतान्तरों के 
We स दुर रहते हुये, भगवात का स्मरण करना चाहिये । 


है कि वह कहां भ कहीं पर 
र को भनेक मतो में पड़कर 


~ उपदेस को shy 


fat तौ च्यंता. घणी, बैरागी ae 
च्थंता. > बैरागी तो भीष । 
Se काव्यां बिचि जीव है, दौ हने संती सीष hei 
राग्दार्थ--ग्रिही==भुहल्य; ज्यंता--चिन्ता 4 
भावार्थ--पृहस्थ पुरुष को प्रनेक पारिवारिक चिन्तायें घेरे रहती 


हैं। विरक्त होने पर भी faer फो farar रहती है । यह सन्त खन का 


भत है कि इस प्रकार जीव माया घ्रौर चिन्ता की है: 
| ग oat 


| 

1 a a : A 

| ae उपज पेड g. तैसी free भ्रोरि 1 
Sar पका जोड़ता, जुड़िती लाष safe neon 
| शब्दार्थ--भोरि+-घ्रष्त तक; पैका पैका>-थोड़ा-थोड़ा 1 


| भावार्थ--बही वस्तु श्रेष्ठ होती है घो £ 

| जेस प्रका i 
ल से उत्पन्न होती है वैसी ही प्रनत तक बनी रहती है has ce 
[ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है जो कि ger तक उसी प्रकार संसार से नि्लित् 
' बना रहता है जैसा निलित we ध्रपने जन्म के समय होता है। a 

` कहना f सांसारिक भोगों में घोड़ा धनुरक्त होने से बाद में मनुष्य wt 
प्रकार TUT अनुरक्त हो जाता है जिस प्रकार fs थोड़ा-घोइ़ा जोड़ने 
| लाखों-करोढ़ों की सम्पलि जोड़ ली जादी èr aa 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विशेष--कबीर का तात्पयं यह है कि मनुष्य को fag an 
भी विचलित हुये बिना ade सांसारिक भोगों से निलिक्त g 


#ण्न्नम०० मबन eva 


की y `. बसास को भ्रंग 


<i 
> राम ata करि aigen, वांही वीज were i 
अंति कालि सूका os, तो निरफल कदे न जाइ agit 


शब्दार्थ--बोंहड़ा--नं, वा लेत; wa Age; भ्रतिकाल रू 


दुष्काल | 
भावा ४--हे मनष्य, तू राम-राम को नीचा खेत बनाकर उसमें 
भरपुर भक्ति रूपी बीज डाल दे। जिस प्रकार दुष्काल के कारण सुखा. 
aage) पड़ जाने पर भी नीचे के Ba में फसल भ्रवदय उत्पन्न 
होती है. क्योंकि ऐसे खेतों में ्रधिक पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी! 
प्रकार भगवान के नाम का जो तू भ्राथय ग्रहण करेगा, वह कभी भी 
निष्फल नहीं. हो सकता हैं। एक बार भी की गई भगवान की भक्ति ने 


ट : 
ee च्यंतामरिण मन मैं बसँ सोई चित मैं aif । 5 
= बिन च्यंता च्यंता कर, इहै प्रभू की aH vase | 

शैब्दार्थ--च्यंता-+ चिन्तन; च्यंता== चिन्ता, देख भाल; aif 
स्वभाव | | 


भावार्थ--हे मनुष्य, तेरै मन में जो चिन्तामरि wit भगवान 
निवास करता है उसी का ध्यान तू अपने हृदय में भी कर । अगवान, 
का यह स्वभाव है कि जीव चाहे उसका चिन्तन न भी करे : किन्तु वह भ 
फिर pi want देख-भाल करता हैं । का 
oe पॉडल पंजर मन Mat, ANA अनुपम बास । č 
y रांस नामं सींच्या m, फल लागा बेसास nes 
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| शब्दार्थ--पांडल->पाटल, गुलाब । Bi 
| भावार्थ--इस गुलाब रूपो ate में मन रूपी अमर निवास 
| करता है । इस पुष्प में भ्रं रूपी gra भरी हुई है। राम-ना छपी 
| अमृत से इसे सींचा यया हे जिससे इस पर विश्वास रूपी फल उत्पन्न 
gagi 
i Q 
विशेष--सॉँगहूपक 1 इस साखी में कबीर की 

कवित्व शक्ति gal 
Sty प्रस्फुटित हो रही है। 3 


A fears को अघ 


| 
| 
l 
| 
| 2 
| 
| 
| 
| 
| 


a. A मन में पड़ि गई, ऐसी. एक दरार । 
va TE फटक पषांण sy’, मिल्या च दूजी बार ॥९४॥ 


dt qezel फ़टक--स्फटिक । 
à सावार्थ-संसार के प्रति पेरे मत में एक ऐसी दर पड़ गई है - 
क्ति जो प्रव उसी प्रकार दूर नहीं हो सकती है जिस प्रकार यदि स्फटिक . 
पत्थर बीच से फट जाय तो उसके खण्ड दुसरी बार मिलकर एक नहीं : 
हो सकते । भाव यह्‌ है कि मेरा मन जो एक बार संसार से faga हो । 
| गया द पुनः उसमें अनुरक्त नहीं हो सफता है। 
छ 3 A 
3 दाब amq होत हूं, निरदावे fades 
| जे नर, निरदाबं रहँ, ते firey इष्ट कौं रंक ner 
त शब्दार्थ -दाबे ==दावा से, अधिकार को भावना से । 
| भावार्श -प्रधिकार की भावना से म्नुष्य विदग्ध होता है झर 
ह भनधिकार की भावना उसे निर्भय बना देती है। जो व्यक्ति घनधिकाए 
भावता रखते हैं दे इन्द्र को भी भिखारी के सभान तुच्छ समझते 
1 
“wart सब जग हुंढिया, मंदिल कंधि चढाइ । 
. हरि बिन श्रपनां को नहीं, देखे दोकि बजंग्इ ॥९६॥ 
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इव्दार्थ-हंढिया=खोज डाला; मंदिल=गन्दिर; कंधिर”-कंधों 


1i 


पर । 


भावार्थ-कबीर जी कहते हैं कि मैंने gia युक्त मन्दिरों को sigh 
पर लाद कर सारा संसार खोज लिया भ्रोर भली प्रकार ठोक-बजाकर| 
देखने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस संसार में भगवान के! 
afafa site कोई भी अपना नहीं है । | 


| | 
2 सञ्रथाई को AT | 
सात समंद की मसि करों, लेखनि सब बनराइ । | 
धरती सब कागद करों, तऊ हरि गुणा लिख्या न जाइ॥ ६७ 
शब्दार्थं--बनराइ--श्रेष्ठ वन, विशाल वन । d 
भावार्थ--कबीर जी कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही | 
बना लू, सभी वनों को लकड़ी लेखनी बनाने में amg ake समस्त | 
पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयुक्त कह", तब भी भगवान के गुणों का | 
नहीं लिखा जा सकता है । j 
४ आल बांवे ल दांहिनें, झलहि मांहि व्यौहार । | 
आगे AA झलमई, राखें सिरजनहार nesi | 
इाब्दार्ड-भल=घ्रगिन; =n धोर; व्योहार >+- कार्यः | 
Berg | 
. E i 
भावार्थ-इत संसार में मनुष्य के बायीं तथा दाहिसी दोनों हो | 
घोर ग्नि है । उसके सारे कार्य-फलाप घ्रग्नि के वीच ही सम्पन्न होते | 
हैं। उसके भागे भ्रोर पीछे भी अग्नि का साम्राज्य है! ta विषम | 
परिस्थिति में वह सुजनकर्ता भगवान हो जीव की रक्षा करता है} 
साई q सब होत है, बंदे शें कुछ नांडि। 
दाई ef परबत करे, परबत राई मांहि ney 
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ावार्थ-भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ है किन्तु उसका 
सेवक मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हू.। कबीर जी कहते हैं कि वह 
भगवान राई जैसी छोटी वस्तु को विश्वाल पहाड़ बना सकता है we 
शहाड़ को राई के रूप में परिणत कर सकता है। 


> Haas को अंग 
J si कार 
AM सुहेली सेल की, Tat लेइ उसास।. 
चोट सहारे सबद, को, तास गुरू मैं दास ॥१००॥ 
झन्दाथं- सेल = माला । 
सावार्थ-माला की नोक gA जाचे पर मनुष्य पड़ा-पड़ा करहाता 
रहता है किन्तु शब्द की चोट sad भी भयानक होती है। कबीर जी 
कहते हुँ कि जो मनुष्य शब्द को चोट सहन कर लेता है बह मेस गुर 
आर मैं उसका सेवक हु । 
विशेषशब्द से तात्प ब्रेह्मनाद से है । 
` कबीर सीतलता भई, पाया ब्रह्म गियान । 
जिहि बंसंदर जग जल्या, सो मेरे उदिक समान ॥१०१॥ 
दाब्दार्थ-व॑संदर==प्नग्नि; उदिक==जल | : 
, भावार्थ--कबीर जी कहते-हैं कि मुझे. ब्रह्म-ज्ञान प्रास हो गया 
है भौर aa मेरी सारी कामनायें शान्त. हो” गई हैं। जिस ज्वाला में . ` 
सारा संसार विदश्घ हो रहा है वह सेरे लिये लल. के समान slaw - 
faa हुई २ TE i 


ELETTA TTE the 


, a ° Tm ह 
उठे? सबद को अंग: age Oe 
A = a ao ade 
wage ऐसा चाहिए, star शिकलीग्र होइ 1 
wae ससकला Se करि, देह द्रपन करै सोइ 18०२७ 
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शब्दार्श--सिकलीगर-- स्‍्रोजारों पर घार रखने वाला; मसकला 
म्=्धार चढ़ाने का यन्त्र; द्रपन"-दपंणा । 


सावार्श-सत्गुरु को प्लौजारों पर घार चढ़ाने वाले मनुष्य की 
भाति होना चाहिये। जिस प्रकार घार चढ़ाने वाला श्रपनी मशीन पर 
भोजार को षढ़ाकर उसे चमका देता है उसी प्रकार सत्गुरु को भी 
प्रपने शिष्य को भ्नहदनाद से परिचित कराके उसके शरीर को दर्पण 
a vit निर्मल बना देना चाहिये । 

Sa ज्यू हरि गुण atag, त्यू' त्यू' लागे तीर । 
ae साठि साँठी झड़ि पड़ो, मलका रह्मा सरीर।१०३॥ 

`` शन्दार्थ--गुणा=डोरी तथा गुरा; सॉमलू'--संभालता हूं; तीर 

=भ्रेम का बाण; साँठी =बाण की लकड़ी; भलकान्=फल, बाणा की 
ग्नी | : 


भावार्थ--मैं जितना हो ईइवर के गुरा रूपी डोरी को साधता हूं 
उतना ही प्रेम का बाण प्रधिक तीब्र प्रहार करता है । wate मैं जितना 
ही अधिक भगवान के गुणों का स्मरण करता हूं उतना ही ufar 
उसका प्रेम मुझे बिद्ध करता है। उस ईद्वर-प्रेम रूपी बाण को लकड़ी 
तो गिर गई है किन्तु छसकी भरनी शरीर में ही रह गई। इस प्रकार 
बह प्रेम का बाण दिखाई नहीं देता है किन्तु भीतर हो भीतर बह 
ater पहुँचा रहा है ! 
` विशेष --भगवान के प्रति हृदय में सञ्चा प्रेम उत्पन्न हो जाने पर 
मनुष्य के याह्य दिखावे समास हो जाते हैं। इसी भाव को कबीर थे 
aty की साठी झड़ गई है, कहकर व्यक्त किया है। डोर को जितना 
ही प्रधिक संमाल कर खींचा जाता है बाण उतना ही तीब्र प्रहार करल 
है । “गुण? weg दिलष्ट है । : 


OTS 
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y `ˆ जीवन मृतक कौ अंग GR 


घर जालौं घर उबरे, घर राखौं घर जाइ। 
एक aaa देखिया, मड़ा काल कों खाइ ॥१०४॥ 


शब्दार्थ-घरम्=लौकिक घर, पारलौकिक घर; ASIA 
gmi । 


भावार्थे -कबीर जी कहते हैं कि यदि मैं अपने लोकिक घर को 
नष्ट कर देता हूं wata सांसारिक मोह का परित्याग कर देता हूं तो 
मेरा पारलौकिक घर बस जाता है अर्थात्‌ मुझे ईरवर का सामीप्य प्राप्त 
हो जाता है ate यदि मैं भ्रपने लोकिक घर को सुखपूर्णं बनाने का 
प्रयत्न करता हूँ तो मेरा पारलौकिक घर नष्ट हो जाता है। यह एक 
MAT उत्पन्न कर देने वाली घटना मैंने इस संसार में देखी है कि मरा 
gar व्यक्ति अर्थात्‌ जीवित ही मृतक हो जाने वाल्ला संसार से विरक्त 


ˆ ईश्वर-भक्त काल को खा रहा है। जीवन्मुक्त भकत को काल का कोई 


भय नहीं होता है । 
विशेष--कोई भी व्यक्ति सांसारिक get का भोग तथा ईश्वर 
की eran दोनों कार्यों को एक साथ ही. नहीं कर सकता है। : cui 
जीयन्मुक्त भक्त भावागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। cris 
मरतां मरतां जग मुवा, श्रौसर मुवा न कोइ । "° 
कयोर ऐसे मरि मुवा, बहुरि न मरनां होइ ॥१०५॥ 
. शब्दार्थ -श्रौसर =श्रवसर | 
भावार्थ-यद्यपि संसार के सारे मनुष्य धीरे-घीरे मृत्यु के ग्रास 
बनते हैं किन्तु मरने वालों में कोई अ्रनुकूल परिस्थितियों में मृत्यु को 
प्राप्त नहीं होता है। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार से विरक्त 
होकर ऐसा जीवित ही मृतक हुश्रा हुं कि wa मुझे कभी घरना नहीं 
होगा wag मैं घावागमन फे चक से मुक्त हो गया हूँ । 


ae 
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- रोड़ाह्व रहो बाद का, तजि पार्षड अभिमान । 
ऐसा जे जन ह्व रहे, ताहि मिले भगवान ॥१०६॥ 
भावार्थ--हे मनुष्य, यह तेरा पाखण्ड ate भ्रभिमान तेरे साधना 
के मार्ग का व्यवधान (रोड़ा) बना हुआ है तू इसका परित्याग कर दे। 
जो मनुष्य ध्रहकार झोर मिथ्याडम्बर का परित्याग कर देता है उसका | 
भगवान से साक्षात्कार हो जाता है । 


J गुरुसिष हेरा कौ अग 
तीनि सनेही बहु मिले, चौथे मिले न aes 
सबै पियारे राम के, बैठे परबसि होइ ॥१०७॥ 
शब्दार्थं तौनिम श्री, पुत्र We घन; परबसिञ्=परवश, विवश । 
भावार्थ--इस संसार में स्त्री, पुत्र भोर धन से प्रेम करने वाले तो 
भनेक हैं किन्तु ईएवर-प्रेमी कोई नहीं मिल रहा है। यद्यपि सभी मनुष्य 
राम के प्रिय हैं तथापि माया में फंस विवश होकर वे उससे दूर बैठे 
हे gai माया-मोह के कारण उनका ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं होता 
ti: 
egg भाया मिले महोबंती, कुड़े mA बैन । 


cay 
D कोई घाइल बेध्या नां मिले, साईहंदा AU ॥१०८॥ 
७» एैब्दार्थ--मोहबन्ती८ल्मोहमयी । 
Hs भावाथ — मोहमयी माया के जाल में फंसे हुये व्यश्रं की बातें: करने 


वाले तो प्नेक व्यवित इस संसार में हैं, किन्तु ऐसा घायल व्यक्ति कोई 


नहीं मिल रहा है जो भगवान की इपा-कटाक्ष से बिद् हुआ हो । 
Sr = 
A ga प्रीति सनेह कौ अंग 
/ कमोदनीं जलहरि बसे, चंदा बसे अकासि । 
जो जाही का भावता, सो ताही è पास negu 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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शब्दार्थ-जलहरि= तालाब; भावता--प्रिय 1 ee ; 
भावार्थ --यद्यपि कुमोदिनो तालाब में रहती है ate उसका प्रिय 
चन्द्र aT में, किन्तु उनका स्नेह कभी भी कम नहीं होता है । 
निस्सन्देह जो जिसका प्रिय पात्र है वह सदेव उसी के पास रहता है। 
लोकिक दूरी उनके प्रेम-व्यापार में व्यवधान नहीं वन सकती t 
विशेष--तुलसीदास ने भी लिखा है-- 
जेहि के जेहि पर सत्य aag । सो तोहि frag न कछु संदेहू । 


स्वामीं सेवक एक मत, मन ही मैं मिलि जाइ । 
चतुराई Uh नहीं, रीर मन के भाइ ॥११०॥ 
भावाथं- एक ही मत को अपनाकर स्वामी रूपी ब्रह्म घ्रोर सेवक 
रूपी जीवात्मा का मानसिक waar अध्यात्मिक मिलन हो जाता है। 
अगवान कभो भी भक्त के चतुरतापूणं व्यवहार से प्रसन्न नहीं होते हैं 
वे तो मन की सच्ची लगन से ही प्रसन्न होते हैं । 
निशेष - तुलसीदास जी ने भी लिखा है-- 
“भाव ते sae होत भगवाना | 


A सूरा तन कौ अंग 


Va पड़या न छूटियो सुणि रे जोव ग्रबूझ। 
कबीर मरि मदान मैं, करि (इंद्रयां झूझ 1१११॥ ४8४ ' 
शब्दायं--षूणौं=खून में, रक्तपात के कार्यो में, झूम==सं घर्ष । 
भोवार्थ-हे amA जीव, तू मेरी बात ध्यान से सुनले। 
रक्तपात के कार्यों में लगे रहने से तेरा उद्धार नहीं हो सकता । कबीर 
कहते हैं, इसलिये तू खुले Aata X इन्द्रियों से qed. करके जीवित ही 
भृतक हो ST! 
८क्षबीर ग्रारशि पंसि करि, पीछे रहँ सु सूर। 
साई सू साचा भया, रहसी संदा ERT ।११३॥ 
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शब्दार्थ-भाररि=भ्ररण्य, वन; , पैसिञ्=्प्रविष्ट;ः रहसी-- 
रहता है । 

भावार्थ--कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार रूपी श्ररण्य 
में प्रवेश करके भी oer सब लोगों के पीछे रहता है nai सबसे कम 
सांसारिक भोगों में लिप्त होता है, वही सच्चा योद्धा है। ऐसा व्यक्ति 
सदेव ईश्वर की सेवा में रहता है ate उसके समक्ष सच्चा सेवक सिद्ध 


होता है । pe m 


A 


Ms 


ग्यांन षड़ग गहि काल सिरि, भली मचाई मार/ ।११३॥ 


no 


खड़ा हुम्रा है, तुझे उससे संघर्ष करना है। इसलिये तू प्रेम रूपी ger 
पर सजग होकर सवार हो जा AI ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लेकर 
भृत्यु से डटकर युद्ध कर । A 
कबीर हरि aag ws हरि कृ भज न कोइ । ` 
'जब लग आस सरीर को, तब लग दास न होइ ॥११४॥ § 
सावार्थ-कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीव का स्मरणा 


करता है waia उनकी देखभाल में तत्पर रहता है किन्तु कोई भी उस 


Seat का स्मरण नहीं करता है | मनुष्य जब तक भ्रपने शरीर से मोह 
करता है तब तक वह भगवान का सेवक नहीं हो सकता । 
१ १४ 


E o 


7 काल कौ झ'ग ‘ 
y 


; a सुख को सुख कहे, मानत हू मन मोद । 
लक stat काल का, कुछ मुख मैं कुछ गोद ॥११४॥ 
. . शब्दार्थ-खलक==संसार; चबीणां==चबेना; गोदन्=्फोली । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ro कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनि चढ़ि असवार। <a E 


भावाथे-- कबीर जी कहते हैं कि हें जीव, काल तेरे सिर पर ` 
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कि iS Sl SE Sak 


Set so कं. 1 क aa SA MAUVE SEs 


ASTOR ० Delhi arpa got AEM Fi 


भावार्थ--है मनुष्य, तू मिथ्या सुल्ल को ge कहकर मन में 
म्रसन्न हो रहा है। किन्तु यह सारा संसार काल का TAT वना Zar 
है जिसमें से कुछ तो उसके मुख में है जिसे वह चबा रहा है सर कुछ 
उसकी कोली प्र है l CTA शफः Lah 


कबीर यहु जग कुछ नहीं, षिन षारा far मींठ scans Sa 
काल्ह -जु बैठा माड़ियां, आज मसांणाँ दीठ neare हे 
शब्दार्थे -माइ्यां=मंडप; मसांणा =इमश्षान; खिन=क्षण। पे 
भावार्थ--कवीर जी कहते हैं कि यह संसारं नववर है, इसमें 
कोई स्थायित्व नहीं । कभी तो पल भर में यह खारा (दुःखद) हो जाता 
है ate. फिर कभी पलमर में मीठा (सुखद) । मनुष्य का जीवतान्त 
होने में यहाँ देर नहीं लगती है। कल जो मनुष्य मण्डप के नीचे Gar 
या aig कल जिसका विवाह होरहा था वही भ्राज मृत्यु हो जाने पर 
शमशान भूमि में दिखाई पड़ रहा है। 
विशेष--जीवन की नक्वरता पर भ्रकाश डालते हुये ‘aH’ जी 
à लिखा है-- 
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली । 
भलय!गिरि की सुणि शीतल मन्द greet समीर मिली न मिली u 
केलि काल Rare लिये है खड़ा, तन TA से चोट भिल्ली न भिली । 
फरशे,हरि भजन att रसना, फिर get समय में हिली न हिली ।। EE 


Carat काया मन म्रथिर, थिर थिर कॉम करंत 10० ar 
wy ज्यू" नर निधड़क फिरे, त्यू' त्य. काल हसंत ॥११७ 


भावार्थ-मतृष्य का शरीर नश्वर होने के कारणा कच्चा ह, `| 
उसका मन अस्थिर है wit वह स्थिर होकर काम ।इच्छाग्रों) की ` 
संतुष्टि में प्रवृत्त है। मनुष्य जितना ही निर्मम होकर इस संसार में ' 
निचरणा करता है, मृत्यु उतना ही उसकी इस मूखेता पर हसती है । 


A 
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विशेष--मनुष्य जितना ही श्रविक सांसारिक भागों में प्रवृ 
रहता है उसकी मृत्यु भी उतनी ही eter हो जाती है । 


A 


ॐ संजीवनिको म्य 


जहा कु AY व्यापे नहीं, मुवा न सुशिये कोइ । 
चली कबीर तिहि tag, जहां बैद विधाता कोइ ngga 
भावार्श-कबीर जी कहते हैं फि मेरी श्रात्मा उप्त देश के लिये 


चल दी है जहाँ न तो वृद्धावस्था तथा मृत्यु का प्रभाव हैश्रौरन जिस . 


स्थान पर किसी को मरते ही सुना है। स्वयं भगवान्‌ वहाँ का वैद्य है 
जो समुचित ग्रोषधि-निदान हारा सब की रक्षा करता है। . 


ane od A 
A Saat तरवर दया, फल, उपगारो sad 1 


पंषो चले दिसावरां, बिरषा सुफल saana 
Me उपगारी =उपकारी; दिसावर! = दिशाप्रों को; विरपा 
==वृक्ष | 


भावार्थ-दाता रूपी वृक्ष है जिम पर दया रूपी फल लगता है 
जोकि जीवों का हित करने बाला होता है। ऐसा परमात्मा रूपी वृक्ष 
सदेव फल देता है प्रीर उससे उड़कर भ्रात्मा रूपी ae पक्षी विभिल 
दिश्चाग्रों (योनियों) में चले जाते हैं। 


विशेष समस्त जीवों का उद्गम स्थान एक ब्रह्म ही है । 


ane <“ श्रपारिष कौ sin 

पाइ पदारथ पेलि करि, कंकर लीया हाथि। 
जोड़ी विछुटी हंस की, gear ant कै साथि ॥१२०॥ 
शब्दार्थ पेलि करिन्ःठकरा कर; बिनी = बिडी । 
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भावार्थ--हे मनुष्य, तूने प्रपते ama के कारणा ईदवर-ररत को 
पाकर भी ठुकरा दिया site कंकड़ के तुल्य निमूल्य सांसारिक भोगों 
को aqar लिया । इस प्रकार तू हंस रूपी जीनन्पुक्तों से fags करके 
बगुला रूपी पाखण्डी लोगों के साथ पड़ गया है। 

“ae मोती Aaw dat निकर्‍्या are सी 
जोति विनां जगदीश की, जगत gaeat जाइ ॥१२१॥ 

हैव्दार्थ--पैंडं--मार्ग में; उलंच्याङ्डलांघ गया । 

भावार्थ-भक्ति रूपी मोती मार्ग में पड़ा हुआ था किन्तु श्रज्ञानी 
जीय उसे देखे विना ही उधर से निकल गया । यद्यपि वह सारे संसार 
को ata गया किन्तु भगवान्‌ द्वारा दी गई ज्ञान-ज्योति के अ्रभाव में 
उसे भवित edt गोती दिखाई न दिया । 


ॐ  ' पारिष को अय अण छे झया 
कबीर लहरि समंद की, मोतो बिखरे ब्राइ। 
agyar मंझन जांणाई हंस gA चुशि खाइ ॥१२२४ 
हाव्दार्थ -मंझन = मं जन, स्नान । . 
भावार्थ-फबीर जी कहते हैं कि समुद्र में लहर org जिससे 
भोती किनारे पर माकर बिखर aliaga मोतियों के गुणों से 
अपरिचित होने के कारण स्वान ही करते रहे किन्तु हंस उन मोतियों 
को चुन-चुन कर खाने लगा । भाव यह है कि भवसागर के किनारे पड़े 
हुये मुक्ति रूपी मोती को भक्त ही प्राप्त कर सके; सांसारिक भोग में 
लिप्त रहने बाले मनुष्य उसे न गा सके । 
६ हरि होराजन जोहरो, ले ले मांडिय हाटि। 
जवर मिलेगा पारिषू, तब हीराँ की साटि छ१२३॥३ 
हाब्दार्थे--जन--भक्त; मांडिय--सजाई है; जबर न्म बड़ा । 
` भातार्श--भक्त रूपी जौहरी ने ईइवर रूपी हीरे को लेकर बाजार 
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सजाई है किन्तु किसी बड़े पारखी भ्रर्थात्‌ ईश्वर के सच्चे भकत के | 
मिलने पर ही इस हीरे का उचित मूल्य लग सकेगा । E 


भावार्श--हिरण ळी नाभि में कस्तूरी होतो है किम्तु वह श्रज्ञान | 
के कारण उसकी सुगन्ध को वन में ढूँढ़ता फिरता है। इसी प्रकार | 
रहम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है किन्तु ्रज्ञान का 
प्रावरण होने के कारण संसार के लोग उसे नहीं देख पाते हैं । 
ज्यूं ag मैं पृतली, त्यूँ खालिक घट मांहि। 
fea लोग न जांणही, बाहिर dea जांहि॥१२२॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार श्रांख में पुतली होती है ठीक उसी प्रकार | 
ब्रह्म हृदय ' में विद्यमान है । ge व्यक्ति श्रपने ज्ञान के कारण उसे 


| 

| 

; कामो नर को श्रग | 
' कॉमरि मींनीं धांरि को. जे ast at खाइ | 
जे हरि चरणाँ राचियाँ, तिनके निकट न जाइ ॥१२६॥ | 
शब्दार्थ--मींनीं =मक्ख्ी । | 
भावार्थ--ज्ली शहद की मक्खी के समान होती है। जिस प्रकार | 
शहद की मक्ख्री SS जाने पर काट लेती है, उसी प्रकार जो पुरुष at | 
का समीप्य चाहता है उसका यह नाश कर देती है । किन्तु जो भगवान्‌ | 


के घरणों में ध्रपने चित्त को लगाये 
Ld रहते हैं, यह उनके समीप नहीं 
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a २५15 
¦ पर नारी राता fat, चोरी विढ़ंता खांहि। 
\ दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला. जाहि ॥१२७॥ 
. शब्दार्थ--राता==भ्रनुरक्त। : 
भावार्थ--जो मनुष्य दुसरे की -स्त्री में अनुरक्त रहता है भौर 
चोरी भादि करके श्रपना पेट भरता है वह थोड़े से समय के लिये तो 
भवश्य ही सुखी रहता है किन्तु धन्त में वह जड़ से नष्ट हो जाता है । 
2 पर-नारी पर-सुन्दरी, विरला बंचे कोइ। 
खातां मीठी खांड सौ, श्रंति कालि विष होइ ॥१२८। 
सावार्थ--पराई et के wk में फंसकर शायद ही कोई यच 
पाया हो। बह भोग के समय तो उसी प्रकार श्रानन्ददायफ होती: है 
जिस प्रकार फि शक्कर खाने में मीठी होती है किन्तु भ्रन्त में बिष के 
समान प्राणा का हरण करने वाली हो जाती है 1 j 


पर-नारी को राचरों, जिसी ल्हसण की षांनि । 
पूर्णों बेसि corey, परगट होइ दिवानि nezen 
` भावार्थ -पराई स्त्री से अनुराग करना लहृसुन खावे के समान है 
wate जिस प्रकार लहसुन खाने से मुह में उसकी गेन्ध.भाती Bate 
इसरों पर लहसुनः खाने का भेद खुल जाता है उसी प्रकार परनारी फी 


. श्रीति भी एक न एक दिन भ्रवदय प्रगट हो जाती है। कोई ध्यक्ति 


हेत्या करके भ्रपने प्रपराध को छिपाने का चाहे कितना ही प्रयास भ्यो 
न करे, किन्तु वह शन्त में प्रगट हो ही जाता है। 
-„ विशेष-इस , प्रसंग में रहीम का निम्न उद्धृत, दोहा भी 
See है ee 

"at, खून, खाँसी, खुशी, dz, प्रीति, मदपान 1 

hema दावे न दवे, जानत स हल जहान ॥ 

ao ~ भर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम-। 

`` ` कहुँ कबीर ते राम के, जे सुमिरै निहकाम' nton 
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भांवार्थ--कबोरदास जी कहते हैं कि कामं ते aaa शरीर a 
सभी स्त्री T पुरुष नरक के तुल्य हैं। जो निष्काम भाव me 
:. का स्मरण करते हैं वे ही वास्तव में राम sagi | 
ती ` नेह. बुध बबेक सबहों हरे। . | 
५ ay a देह, कारिज कोई नां सरै ॥१शेशा | 
शब्दार्थ--बबेक --विवेक । काँइ==क्यों । सरै=पुणं होता है| 
भावार्थ तारी से प्रेम करना हितकर नहीं क्योंकि वह 
` 'प्रोर ज्ञान का हरण कर लेती है ' कवीरदास जी अहे 
_ स्त्रीले प्रेम करने से तेरा कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता, फिर तू ४ ए 
: नष्ट कर रहा है। | 
be ly भोजन स्वाद सुख, नारी Sat रंग। 
aft छाड पछिताइगा, हाँ है मूरति भंग ॥१ सा 
_शब्दार्थ --मूरति--मूर्ति, शरीर । 
भावार्थ -हे मनुष्य, तू विविध प्रकार के भोजनों का स्वादध s 
gait मिलने वाला सुख भौर स्त्री के साथ के रास-रंग का | f 
ˆ त्याग कर दे, नहीं तो तुके पछ्ताना पडेगा, क्योंकि तेरा शरीर| १ 


` 


onsen stn 


i <हो भायया भोर तू भगवान्‌ का भजन न॑ करने के कारशा afta ६ 


/ न कर सकेगा । 

नारि ward तीनि सुख, जा नर वासँ होई। 

अगति gefa निज ग्यान मैं. पैसि न सकई कोइ uti 
\ भावायं-जिस पुरुष फे समीप स्त्री होती है'उसके भक्ति, | 1 
तथा mama से मिलने वाले तीन सुख नष्ट हो जाते हैं। स॑ र 
laqo कोई भी व्यक्ति इन citer AN में प्रवेश नहीं पाता । 

भगति fame क्रांमियां, इंद्री केर स्वादि। 

हीरा खोया हाथ शें जनम गंवाया बादि ॥१३४॥। 
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३ गंवार्श- हे कामी मनुष्य, तूने श्रपनी इन्द्रियों के स्वाद में पड्‌- 
ie भगवान्‌ की भक्ति को नष्ट कर दिया झौर इस प्रकार भक्ति रूपी 
| हीरे को प्रपने हाथ से खोकर तूने ata जन्म व्यथं ही गंवा दिया। : 


। i सुदर at ग्ग 
कबीर सुन्डरि यों कहें, सुर हो कंत सुजाण | 
है| चेगि मिलो तुम भ्राइ करि, तहीं तर तजों परांश u 
F भावार्थ कबीरदास जी कहते .हैं कि प्रात्मा रूपी सुन्दरी इस 
ay प्रकार कह रही है कि हे मेरे सुजान प्रियतम सुनो, या तो ga शीघ्र ही 
'भ| याकर मुझ से भेंट करो नहीं तो मैं प्रपने प्राण त्यांग दूंगी । 
| कबोर जे को सुन्दरी, जाणि करं विभचार। 
| ` त्ताहिन कबहु ग्रादरे, प्रेम पुरिष भरतार ॥१३६।' 
| ` शद्दार्थ-विमंचार=व्यमिचार | 
| भावार्थ-कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई ore रूपी सुन्दरी 
र जान-बूक कर व्यभिखार करती है gaia अपने प्रितम परमात्मा को 
qq विस्मृत करके किसी अन्य का ध्यान करती है तो ऐसी सुन्दरी को उसका 
( पति परम पुरुष कभी भी सम्मान प्रदान नहीं करता है, यह उसकी 
rea) इष्टि में हेय ही बनी रहती है । 
इस मन कों मैदा करों, नान्हां कारि करि As । 
तब सुख पाव॑ सुन्दरी, ब्रह्म फलकं सीस ॥१३७॥ 


दाय्दार्श- भलके == झलकेगी, प्रकाशित होगी । 
p i ` भावार्थ- मन को संयम की चक्की में खूब नन्‍्हा करके पास कर 


, | वेदा बना लूँ भ्र्थात्‌ मन फो पूणांतया वश में कर लू, क्योंकि भन ही .. 


सांसारिक भोगों में फंसता है, तमी परात्मा रूपी सुन्दरी को सन्तो . 
मिलेगा ate उसके सिर पर ब्रह्म-ज्योति प्रकाशित होगी 1 


दरिया पार हिँडोलनां. मेल्या कंत मचाई । 
सोई नारि सुलषणों+ नित प्रति भूलण जाई ॥१३३॥ 


il 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


“ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(u) 


“जावार्थ-- कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी पति. ने संसार , 
ett मदी फे उसःपार हिंडोला डाल रखा है। वही प्रात्मा रूपी खरी ' 


पतिब्रता है जो नित्य प्रति उस हिँडोले पर मूलने जाये । भो प्रात्मा 
परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर ले वही घन्य है। 


निगुणां कौ अ'ग 


हरिया atg रूषड़ा, उस पाँणीं का gi 
सुका काठ न. sig, Fag gar मेह „१३९ 
राब्दार्श-हरिया=हर' । SSIS Ae.) QF सुखा | 
बूठा=बरसा 1 
भावार्थ-- gen gar वृक्ष यह कभी: नहीं जान पाता है कि पानी 
भी बरसां है क्योंकि उसे वर्षा से कोई लाभ नहीं होता है! हरा भरा 
वृक्ष ही पानी के स्नेह को जान सकता है, क्योंकि ' पानी मिलने पर वह 
भोर भी हरा अरा'हो जांताःहैं इसी प्रकार सहृदय व्यक्ति ही ईझ्वर- 
प्रेम को समझ सकते हैं, शुष्क तथा tea व्यक्ति नहीं । 
A कबीर हरि रस बरषिया, गिर डूगर सिषरांह । 
नीर मिवांणा set, नांऊ छा परडांह ॥१४०॥ 


झब्दाथ- इ गर=टीला । मिवाणा=नीचा स्थान । परडांह न= 
aw ह$ iee if ' 


5भांवार्थ:--कबीर जी कहते हैं. कि. पर्यंत टीसों तथा -ऊचे अच - 
fresh पर ईश्वर-प्रेम रूपी जल की वृष्टि हुई-। किन्तु पानी सर्दव नीचे « 


स्यान में ही ठहरता है, ऊँचे स्थांन पर नहीं। इसी प्रकार जो -विनीत 
हैं उन्हें ही ईद्वर-प्रेम gra. diane, भरहंकारी व्यक्तियों को नहीं । 
ऊंचा कुलः केः. कारणें, बंस ।बध्या अधिकार । 
चुंदन बास. भेदे नहीं, जाल्या सब परिवार ever 
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qk- बंस ==वांस । बास =सुगत्ध । जाल्या= जला देते हैं। 

भावार्थ ati को. ऊँचे कुल का होने के कारण प्रधिकार गर्वे 
बढ़े गया है । इसलिये वे भ्रपने से छोटे वृक्ष चन्दन की सुगन्ध को ग्रहण 
नहीं करते हैं किन्तु परस्पर टकराकर भ्रपने सारे परिवार को जला 
देते हैं । 

विशेष -दो:कठोर पदार्थो की तीब्र रगड़ से दग्नि पैदा:हो जाती 
है। बाँस हवा चलने पर परस्पर टकराते हैं। जिससे. ort पैदा हो . 
जाती है। जो सारे बाँसों को जला कर राख कर देती है। इसी प्रकार 
उच्च वंश के लोग अपने निम्न बंश के लोगों के गुणों को ग्रहणा न करके 
परस्पर लड़ भिड़ कर समास हो जाते हैं। 


~. बेलि-को ग्रंग 


ग्रागँ “आग दौं जले, पीछे..हरिया होइ। . 
v बलिहारी ता विरष की, जड़ कादयां,फल होइ tye | 
सावार्श--कबोर जी कहते हैं. कि: प्रागे प्रागे aaka बन को 
बलाती जा रही है।- किन्तु पीछे-पीछे वह वन हरा भरा होता जा रहा 
है। मैं ऐसे वृक्ष को बलिहारी जाता हूं जो कि जड़, कार्ड दियें जाने 
पर भी फलित होता है। 
जे pret तौ डहंडहो, dat तौ कुंमिलाइ 1... ; 
इस गुणवती बेलि का, कुछ YW कह्या न जाइ ॥१४३॥ 
भावार्ण--तीन गुणों, सत, रज ध्रोर तंम से युक्त इस माया रूपी 
बेलि की बड़ी ही विचित्र दशा है। यदि इसे काटा जाता है तो इस 
पर ज्ञान रूपी कोंपलें निकल भाती हैं। जिससे यह हरी भरी हो जाती 
है, किन्तु यदि इसे सींचा जाता है भर्थात्‌ माया रूपो.. बेलि,का पोषण | 
किया बाता; है. सो. उसकी ज्ञान.-ख्पी कोंपलें. मुरझा :जाती हैं। ऐसी 


fafaa बेलि के गुणों का aaa नहीं किया जा सकता है। 


द 
* 
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Vaii कड़ई बेलड़ी, कड़वा, ही फल होइ। . 
सांघ नांव तब पाईये, जे बेलि बिछोह होइ ॥१४४॥ 


शब्दार्थ--कड़ई==कड्‌.वी; बेलही न= बेलि । ; 

भावार्थ-कबीर जी कहते हैं कि यह माया edt बेलि बड़ी ही . 
कडवी we इससे उत्पन्न होने वाला फल भी agar ही होता है। ' 
जब मनुष्य इस माया रूपो बेलि' से VAT हो जाता है तभी उसे. साधु 
होने का गोरव प्राप्त होता है I 


- सींघ भइ तब का भया, चहु दिशि फूटी वास । 
प्रजहुः बीच भ्रुर हुँ, अभी ऊगरा की अस । RN 


| 

| 

| 

दाब्दाथं- सींघ=सिद्ध; बास== सुगन्ध, कीर्ति । | 

भावार्थ-हें जीब, यदि तू सिद्ध हो गया भौर तेरी कीति चारों | 

Rasi Homa हो गई तो इससे क्या gar? are भी तेरे हृदय में | 

माया कं बोज भ्रकुरित हो रहा है। शोर उसके उगने की भी भाशा | 

है । प्रर्थात्‌ भ्रमी तू paar माया से विमुक्त नहीं हुआ । । 

© am तौ ऐसी.ब्ह पड़ी, ना तूबड़ी न बेलि। | | 

maq माणी लाकड़ी, ऊठो कुपल मेल्हि.॥१४६॥ ` | 

२ | 

भावार्थ-:कबीर जी कहते हैं कि ऐसी. परिस्थिति cere .हो गई | 

कि न तो सता ही रह गई है पर्थातु न।माया ही रह:गई है .झोर नतू | 

बड़ी wale उसमें era रूपी लता से उद्भूत यह प्वास्तविक संसार । | 
जब .इस माया रूपी बेलि को जला दिया तब नई कपोले उत्पन्न हों गई 

` भर्यात्‌ भ्लौकिक maa की उपलब्धि हुई ` ‰ ari | 


N रि बेलि अकासि फल, श्रणाब्यावर का दूध । 
छ OT ae सींग की greet, रमें aise का ge 1१०७॥ 
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दाब्दार्थ--भराव्यावर--बिना ब्याई हुई; ससा==खरेगोच; 


'धुतहड्ी=एक प्रकार का वाद्य-यन्त्र, सगीवाजा; रमैं=रमण करता 


है, खेलता है । 
भावार्थ--बड़ी विचित्र बात है कि afer तो भ्राँगन में है भोर 


'उसका फल आकाश में लगता है। श्रर्णात्‌ इस संसार में व्यास माय में 


लिस रहने का फल नरक में प्राप्त होता है। मनुष्य माया में:फस कर 
कमे तो इस लोक में करता है किन्तु उसे उनका फले परलोक में:मिलता 
है । यह तो उसी प्रकार भ्रनहोनी बात हैं जिस प्रकार कि. बिना ब्याई 
गाय से ga मिलना, खरगोश के सींग से वाजा बनाना प्रोर किसी 
ate ज्ञी के पुत्र का खेलना भ्रसम्मव है.॥ 

विशेष--जब तक गाय बछड़। उत्पन्न नहीं करती है तब तक 
उसके दूध नहीं होता है। खरगोश के सींग ही नहीं होते हैं। फिर 
उसके सींग का बाजा किस प्रकौर बनाया जा सकता Fata तो 
वही की कहलायेगी जिसके ga नहीं होगा ।. 


७४०१ ०००७०७ ७०० 


अबिहड़ को भ्रंग 
कबीर साथी सो किया, MÈ ge दुख नहीं काइ । - 
हिलि मिलि व्ह करि खेलिस्यू कदे बिछोह न होइ ॥१४८॥ 


भावार्थ --कबीर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे परम पुरुष को भ्रपना 
fas बनाया है जो सुख-दुख दोनों से ही निलिप्त है, जिसके साथ मैं 
हिलमिल कर खेलू'गा ote जिससे मेरा कभी fada नहीं होगा ! 


कबीर सिरजनहार बिन, मेरा faq न कोइ! 
गुण ग्रोगुण बिड नहीं, स्वार्थ बंधी लोइ ॥१४६॥ 


भावार्थ-कबीर जी कहते हैं कि उस सुष्टिकर्ता ब्रह्म के प्रति- 
रिक्त मेरा भ्य कोई हितू महीं है श्लोर सब संसार तो स्वार्थी है। सभी 
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| एक दुसरे से स्वाथंवश होकर ही प्रेम करते हैं किन्तु वह भगवान गुणों 
“quar प्रवगुणों का विचार किये बिना rat भक्तों से प्रेप करता है। 
mfe afa we sa लों, प्बिहड़ सदा AAT । 
कबीर उस करता की -सेवग तजे न संग ॥१५०॥ 
शब्दार्थ-सष्टि की तीनों भ्रवस्थाप्रों,' प्रादि, मध्य atx धन्त हें 
ag एक रस ब्रह्मा सदेव wave लूप से विद्यमान रहता है। कबीर af 
कहते हैं कि ऐसे भ्रखण्ड झौर एक रस रहने वाले ब्रह्म की सेवा क 
- अनुष्य कोः परित्याग नहीं करना चाहिये । 


5 
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a हमारे घरि आए हो राजा राम भरतार Zan : 


\ सन रत करि मैं मन-रति करिह” णंच तत बरातं 
. ` राम देव मोर पहु आधे रे जोबन मैं आता 
सरीर सरोवर बेदी करिहौ ब्रह्मा वेद उचार-: 
रामदेव सगि भांवरि ig” धनि-घनि माग हमार ॥ ` 
सुर तेतीसू कौतिग आये, मुनियर सहस अठ्यासी। . 
कहँ. कबीर हम ब्याहि wag, पुरिष एक भ्रबिनांसी ॥ ; 
शन्दार्थे--दुलहिनीं>+विवाहित सघवा feat: घंगललार = 
वियाह-संस्क्रार के मंगलमय गीत । भर्तार--पति । रंत--घनुरक्त | 
vite । पंचतत==पंच भोतिक तल्व--प्ृृथ्वी, SFIS, वायु, बल 
wa akai पाहुन==म्रतिथि। भावरि=विवाह फे समय पति-पत्नी 
छारा की जाने वाली भ्ररिन की परिक़मामें । करेतिम==कोटिक, करोड़ | 
सुनियर== मुनिवर, मुनिश्वेष्ठ । कर 


भावार्थ--हस पद में कबीरदार जी परमाश्मा से ध्रपते-आध्या- 
fers मिलन का ada करते हुये कहते हैं fe हे amaai feat, 


* लुम लोण विवाह के संगलमय गीतों को वाप्रो,क्योंकि भ्राज हमारे घर 


चर परष प्रभु रामचन्द्र जी पति के रूप में प्राये हैं। इस समथ में अपने 
शारीर से अपने aft में पुणं रूप से झनुरक्त होकर उनसे झन्तस्तल तक . 


| से प्रेम करूंगी । नेरे पत्ति के साथ घरती, भाकाण, अल, वायु भौर 


अग्नि ये otal औतिक ate बराती होकर घ्राये हँ। भाज परम प्रभु 


iaaa जी (जैसे परमश्नेष्ठ व्यक्ति) मेरे अतिथि होकर me हैं। 


इस समय मैं यकस के मद से hate हु” भर्थाद प्रभु की अक्ति मेरी 
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नस-नस में व्यास है-। मैं इस.सम्रय धरननेमाहीर रूपी संरोवर की यज्ञ- 
वेदी बनाऊं गी site (इस विवाह के, यज्ञाक्रे.लिये) ब्रह्मा जी वेदों का 
उच्चारण करेंगे.। इस प्रकार मैं महाप्रभु राम चन्द्र जी के साथ विवाह 
की माँवरें फिल्लोंगी । मेरे भाग्य निक्चितः,-रूप से ही धन्य हैं। हमारे 
इस walters at देखने के लिये इस समय तँतीसों . करोड़ देवता रोर 
azai हजार, मुनिश्रेष्ठ पाये हुये हैं | कबी रदास जी. कहते हैं कि इस 
रूप में हमको एक प्रविनाशी म्रव्यक्त TA- परमात्मा विवाह करके 
न्ने जा रहे हैं।::. Sf a 
स्पष्टीकरण -मनुष्य की प्रोत्मा/का परमात्मा में मिलने एक 
प्रकार का साँधारिक विवाह सा ही e जिस प्रकार ax’ प्रक्रियाएँ 
सांस।रिक विव हु में होती हैं उसी प्रकार को प्रक्रियाएं प्रोत्मा-प्रमात्मा 
के सम्मिलन में भी होती हैं। जिस: भवस्था में साधक इस संसार से 
quia: विरत होकर परम-प्रभु में ही लीन - हो जाता है उस भ्रवस्या में 


उसे परमानन्द के प्रतिरिक्त wer कोई ध्रनुभूति नहीं होती । इस-प्रकार : 
की प्रस्था प्रात होने के समय. साधक के हृदय में भी इसी प्रकार काः ;- 
चःव होता है जिस प्रकार का चाव किसी दुल्हन .के मन्‌ में विवाह के .. 
प्रवसर पर प्रदूरवर्तीं भविष्य, में -हरोने वले पति-मिलन के लिये. होता . 
है। इस पद में.कबी रदास,ज़ी.भी इसी प्रकार की प्रसन्नता की प्रभि- . 


व्यक्ति.कर रहे हैं। . STA 


fang के भ्रतरसर पर-सौमाग्यवती feat मांगलिक गीत "गाती". 
हैं। कबीरदास जी भी श्रपनो प्रात्मा के परमात्मा से होने वाले Frere. 
को भ््यता से मनाने हेतु उसी प्रकार के मांगलिक गीत गेंवेदानों चाहते 
हैं। घर पर कोई साधारण तिथि are तो -भी प्रसन्नता स्वाभाविक: 
है किन्तु यदि कहीं कोई महापुरुष ही भ्रतिथि (वर भी एक बिशिष्ट - 
प्रतिथि ही होता है) बन कर प्राये तब तो कहना ही क्या है । रामे वनद: 
जी से afas महान्‌ ote कोतं हो संकता है । “इसोलिये : ऐसे समय परं: 
कबीरदास जी की ग्रात्मा का पुणं रूंप उसे” उनके" प्रेमः में निमग्नःहो : 
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ना स्वाभाविक है । 


विवाह.के समय कुछ बराती भी mre हैं जो वस्तुतः इस सामाजिक 

vat के साक्षी रूप होते हैं। कबीरदास जी के इस महामिलन के 
[बसर पर भी पृथ्वी, श्राकाश, जल afta एवं वायु - ये पाँच तत्तव 
WAS मानव-शरीर का निर्माण होता हे-- बराती बन कर मातों साक्षो 
ने mà हैं । इस महामिलन में शरीर हो यज्ञ की बेदी है। महाप्रभु 
[मचन्द्र जी के विवाह में स्वयं ब्रह्मा ही वेद-मन्त्रों का उच्चारण 
रिग । किमी बड़े श्रादमी के साथ विवाह होना ay के भी सोभाग्य का 
तीक होता. है इसीलिये कबीरदास जी xq समय अपने भाग्य को भी 
तय बतला रहे हैं क्यों के उनकी आत्मा रूपी दुल्हिन को रामचन्द्र जी 
भी बर के साय भांबरे लेनी होंगो * कोई बड़ा विवाह होता है तो 
R शहर के लोग उस विवाह को देखने mà हैं। यहाँ महाप्रभु के 
वाह को भी देखने के लिये तेतीस करोड़ देवता he MESA हजार 
नि राय Gl इस प्रकार इतवे घूम-धड़क्के से कबीरदास जी को 

- र्मा का परमात्मा से मिलन सम्पन्न होता है। 


| विशेष--दाम्पत्य भावना के प्रतोकों द्वारा कबोरवास जी ने इस 


oS ४ 


SN 

PAE Fr | 
ed I oD 
केऽ, (५३ 3 } 

aa के मोहन staat, ag मन लागौ तोहि रे । 
. चरन कंवल मन मांनियाँ, और न भावै मोहि रे । टेक॥ 
. षट दल कंवल_निवासिया, चहु at फेरि मिलाइ रे। 
दहुँ क॑ Afa समाधियां, तहां काल न पासं are रे ॥ 
भ्रष्ट कंवल दल भीतरा, cat श्री रंग केलि कराइ रे । 
wage मिले तौ पाइयें, नहीं तो जन्म प्रक्यारथ जाइ रे । 


Sees ss z = 
a aS 
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कदली कुसुम दल भीतरां, तहाँ दस aiga का बीच रे। | य 
तहां दुवादस खोजि ले, जनम होत नहीं भीच रे tt 
बक नालि कं wat, पछिम दिसा की बाट रे। 
नीर करे रस पीजिये, तहां भंवर गुफा के घाट रे॥ 3 
त्रिवेणी मताह न्हवाइए, सुरति मिले जो हाथि रे। | 
agia फिरि मघ जोइये सनकादिक मिलिहैं aitu |. 
गगन गरजि मघ जोइये, तहां दीसे तार श्रनंत रे। |, 
बिजुरी चमकि घन बरिषि है; तहां भीजत हैं सब संत रे॥ ७ 
बोडस aaa जब चेतिया तब मिलि गये श्रो बनवारि tij ६ 
जुरामरण भ्रम भागिया, पुनरपि जनम निवारि रे ia 
गुर गमि तें पाईए, अषि मरे fafa कोइ रे। | y 
तही कबीरा रमि रह्मा, सह समाधी सोइ रे॥ | है 
q 
घब्दार्थ--बी ठुलार- महाप्रभु विट्ठलनाथ जी | षट दल sine. न 
> पंखड़ियों वाला कमल अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र ate Fam .. 
wre defect aa कमल प्र्थात्‌ सुरति कमल । रंगना | 
इश्वर , फेलि==क्रोड़ा। कदली =कदली तुल्य रीड की हड्डी g 
दस--बा रह पखुडियों वाला कमल भर्थात्‌ अनाहत चक्र जो हृदय 
पास स्थित है। नीमर==घ्रमृत का स्प्रोत। भंवर गुफा = सह - 
चक़ । सुरति==परम तत्त्व का साक्षात्कार। मध==ध्रानन्य, | Ë 
बिजुरो चमकि--अनन्त प्रकाशगत परमात्मा की ज्योति रूपी fag ६ 
घन= भ्रनहदनाद । दीसे"--दिखाई देते हैं। षोडस Feat 
पंलुड़ियों वाला कमल श्र्थात विशुद्धाल्य नाम का चक्र जो कण्ठ के ‘ 3 
स्थित है ।: मंषि= प्रयत्न । Si 


भांवार्थ- हठयोगियों वे fearengere अपनी साधना | © 
aga करते हुये कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन को मोहित करने. 
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। | गर्माप्रमु विटुठलनाथ भी, मेरा यह मन तो झाप में ही पूरी तरह लगा 
| हप्र है । मेरे मन को तो झापके चरण रूपी कमल ही प्रच्छे लगे हैं। 
{धोर यह वहीं बस गया है) भ्रब. तो मुझको कोई भी ध्रोर घच्छा नहीं ' 
सगता है | छः दलों वाले कमल प्रर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाघार 
om À कुण्डलिनी को पहुँचाने क लिये समाधि लगाने पर भला मृत्यु 
| फिर किस प्रकार पास घा सकती है aala इस प्रकार की समाधि लगा. 
| सेने पर मृत्यु हमेश। के लिये टल जाती है । भ्राठ पंखुड़ियों बाले कमल i 
| | ग र्थात्‌ सुरति कमल में महाप्रम॒ रग जी क्रीझ करते हैं । यदि .किसी 
U| arga को सच्चा गुरु प्राप्त हो जाय तो उसे रंग जी भी मिल सकते हैं 
| धन्यया तो उसका सारा जीड़न निष्फल ही रहता है । कदली वृक्ष के 
॥| समान Ag की gest के बीच नाड़ियों का जो जाल Gar gar है उसमें 
] | भूलाघार चक्र से ध्रनाहत-चक् के बीच की दूरी . केवल दस अंगुल की 
है। यहीं पर द्वादश दल वाले कमल की खोज कर लेने से gaia मन 
| को साधना द्वारा यहाँ तक ले राने पर साधक का जन्म होता है मृत्यु 
बिः नहीं । कहने का भाव यह है कि इस स्थान की प्राप्ति कर साधक को 
| उसका घ्रातव्य मिल जाता है क्षौर फिर उसे मरण के दुःख का सामना 
नहीं करना पड़ता । 


य| इसके उपरान्त कबीरदास जी साधना की भ्गली कड़ी का वरान 
Gi करते हुये कहते हें कि यदि साधक की सुषुम्ना ऊपर जाकर बाई शोर 
W को बिस्फोट करे तो वहाँ पर स्थित ब्रह्मरन्ध्र से अजस्र रूप से रस का : 
T qau होता है। सांघक को इस रस को-तुसि-सहित पीना दाहिये। 
| जब साधक को इस स्थात की प्राप्ति हो जाती है .तो. उपको Prat 
| स्नान का सा paara होता हे। कहने का भाव यह है कि इड़ा, 
| पिंगला तथा सुषुम्नां का पूर्ण समन्वय होने पर ही साधक को इस स्थान 
| री उपलब्धि द्ोतो है । “ इस स्थान की पासि ge पर जी awe ar 
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feat के प्रति ्रनत्य प्रेम होता है। यहाँ पहुंच कर साधक 
से संसार की भोर हस्टिपात करने की झावश्यकता- नहीं रहती 
उसका aas मुनि आदि से मिलन हो जाता है जो पहले से ही R 
चुके हैं। कहने का भाव यह है कि उस समय aan इस स्ता: 
समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 


इस समय वहाँ पर साधक को प्रनहद नाद के द्वारा मेघः 
का सा सुख प्रात होता है ओर भ्रनन्त तारों वाले Tea के ae. 
दर्शन होता है । वहाँ पर भ्रनन्त ज्योतिष्मान परमात्मा का 7 
होता रहता है ate सारी मुक्त mend वह प्रस्नवित होने वाल | 
से स्नान करती रहती हैं। जब साधक. सोलह दलो वाले विशु § 


po 


की साधना कर लेता है तव उसका परमप्रभु श्री बनशरी से ` 


हो जाता है। उस समय उसका बुढ़ापे भ्रथवा मरण का भी सारा ” 
दुर हो जाता है शरोर फिर से जन्म लेने फा ट भी सभात हो| 

है । इस प्रकार की स्थिति गुरु के पास जाने से उनकी कृपा (से हो 
की जा सकती है भौर बिना उसके चाहे कोई कितना ही saw 
न करे उसकी प्राति सम्भव नहीं है! कवीरदांस जी कहते हैं ॥ 
तो स्वयं इसी स्थान में रमणा कर रहे हैं प्रोर इस पद को उन्होंने! ” 
समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया है। | 


meee eee 


; $ = A ~ C 
AC लिए & 
उपज on परवेज K TO l 
नरहरि सहजें हो जिनि stat; 
गत फल फूल तंत तर पलव, अक्र बीज Tatati 
. अशट प्रकास य्यांन गुरगमि थे, ब्रेहा पगनि प्रजारी) 
afa a सूर दूर दुरंतर, लागी जोग जुग तारी॥ 
carargang “^ ुस्तक U 
h 
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. उलटे पवन चक्र परं बेघा; मेर-डंड सदपूरा। 
गगन गरजि मन सु नि संभानां, बाजे'झनहद तुरा ॥ 
Sale सरीर कबीर fare; निकुटी 'संगम स्वांमीं । 
पद आनंद काल थें छूटे, सुख- मैं ' सुरति समांनीं ॥ 


शब्दा्थं--भ्रंकूर बीज=विषयन्वासनाश्रों के बींज प्रोर THT! 
गुंरगमि=गुरु के पास जाने से । लागी जोग जुग तारी == साधक योग 
की साधना में प्रवृत्त हो गया । | सु नि--ब्रह्मरन्ध्र तूरा==तुरही; नाद । 


Page: =दोनों भौँहों के बीच का भाग । 


भाचार्थे-~-सहज साघना का महुरव बताते हुये कबोरदाप्त जी 
कहते हैं कि जिन लोगों ने सहज-साघना के द्वारा महाप्रभु को जान 


"लिया है उनके सांसारिक विषय-वासनाभ्रों के THM बीज समाहत 
` ही जाते हैं प्रौर उन्हें इस संसार रूपी वृक्ष के 'फल-फूल एवं पत्तों प्रादि 
z सेरहिंत वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो गई है Tes पास जाने से 
_ ` उसके सुन्दर उपदेश से ज्ञान कां भ्रकाश हो गया 'भ्रोर ब्रह्म की afer 


साधक फे हृदय में प्रज्ज्वलित हो गई । इस प्रकार, aa ज्ञान रूपी सूर्य 


`` के प्रकाश से साधक के हृदय का कोभा-कोना प्रकाशित हो उठा झर 
`` ` बह योग की साधना में sga हो गया | इसके amiat उसने पपनी 


कुण्डलिनी को जागृत करके ध्राणावायु को सुषुम्ना'नाडी के मागे से 
ऊपर की प्रोर से जाते हुये मूलाघार आदि छः चक्रों का भेदन किया । 
इस प्रकार साधक ने प्रपनी कूर्ण्डालनी को सहल्तार चक्र में स्थित 
ब्रह्मरन्ध्र में प्रविष्ट कराया जिससे afta are प्रदान करने वाला 
श्रनहदनाद उसको सुताई देने जगा । इस प्रकार कबीरदास जी भ्रपनी 


' सद्बुद्धि द्वारा सोच-चिचार करके. कहते हैं कि शरीर की विकूटी wate 


wal के मध्यवर्ती स्यान में ईदवर का साक्षात्कारः क्रिया जा सकता 
है । इस ्रकार:मनुष्य सुखपुर्वक सुरति का परिचय, ;प्ाप्त कर लेता है 


í 
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प्रौर इस छप में परम भ्रानन्द का लाम करता हुआ वह मरया फे सव 
सै मुक्त हो जाता है। 

विशेष-फबोरदास जी के कहने का भाव यही हे कि हठयोग 
fafase साधनाप्रों द्वारा साधक को सहज में ही परम Tray को 
प्राप्ति हो जाती है । 

उलटे पवन चक्र-षट बेवा-साथक को मूलाधार TH के 
नीचे प्रवस्थित कुण्डलिनी को जामृत कर, इड़ा: एवं पिंगल! को वरु . 
करके, सुषम्ना मार्थे छे उसे एक के ऊपर एक स्थित सूलाधार,. 
अ्रधिष्ठान भ्रादि छहों चक्रों का भेदन करना होता है । इस समय 
प्राण-वायु सहित कूण्डलिनी नीचे से ऊपर को चलती है इसीलिये पशन 
aak प्रासावायु क} see प्रवाहित होना कहा नया है। _ | 

गमन गरजि मन सुनि -समाना--कुण्डलिनी द्वारा: 'छहों Wak 
का भेदन कर जब मस्तक मे स्थित सहस्रार चक्र.में .जीव।त्मा पहुंचती २ 
है तब वहाँ उसे अनहृदनाद सुनाई देने लगता है ! .नांयपंथी NT फे 
अनुसार सहस्रार में स्थित गगनमंडल में गीषे मुंह का अमृत कूण्ड है 0 
यहाँ उसी गगनमंडल के गरजने का कथन किया गया है 

निकुटी संगम स्वामी-दोनों भौंहों के बीच फे. स्थान को 
Faget कहते हैं। यहीं ares की श्रवस्थिति है| ararea में ध्यान 
प्रकाते से द्वी साधक को. परम तस्व का साक्षात्कार होतः है ४ 


wa 
ZF 

cae, ~ (४) 

aag tater लहरि घुनि मांडी रें । 

` 'सबद ग्रतीव ग्रनाहुद राता, इहि बिधि farei afer ute 


wae ad सम्र॑ंद घर कीया मंछा बसे पहाड़ी । 
: सुह dh atg दाला, फस्त लागा बिन आळी n 


or TEINS NSN ROSES PER SP 
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षाण gut कोली मैं बेठी, में खूटा में गाड़ी । 
are वांहो पड़ी amare. सूत कहे afer meat ॥ 
कहै कबीर Gag रे संतो, आगम wis पद मांही । 
गुरु प्रसाद सुई क नाके, हरतो må जांहीं ॥ 


शब्दार्श-प्रबभु=भ्रवघुत । राता=भ्रनुरक्त हो गया । षांडीं 
=fr की, नष्ट की । बन क॑ ससँन्=संपार रूपी वन में बसने 
बाला TAT रमण करने वाला चंचल मन रूपी खरगोश । समंदर 
शून्य रूपी समुद्र । मंछा--मछली रूपी जीवात्मा । पहाड़ी=शून्य- 
frat) बाड़ी=ेत, क्यारी । षाण न्=थान, Ta कोली न्=जुलाहा | 
खूंटा भीर गाढ़ी --बुनाई में काम घ्राने वाले विशेष उपकरण । aid- 
बाणौँन= ताने-वाने । नांके =-नकुप्रा, छेद । 


सावार्थ-फबीरदास जी कहते हैं कि हे naga! (गुरु की कृपा 
से) ज्ञान की लहर उठने पर साघक (ब्रह्म का साक्षात्कार करने के 
लिये) समाधि में लीन हो गया । उस समय उसकी सारी चित्ततृत्तियाँ 
प्रनाहृद नाद के भ्रानम्दमय शब्द में रम गई झौर इस प्रकार उसकी 
(संसार के प्रमि समस्त तुष्णा समाप्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप 
संसार रूपी बन में विचरणा करने वाले खरगोश रूपी मन ने ga- 
aga में अपना घर बना निया भोर प्रात्मा रूपी मछली ra-ara 
पर जाकर रहने लगी । इस प्रकार से मुक्तात्मा रूपी ब्रह्मण वहाँ पर 


` झबित होने बाले प्रमृत का पान करके मदमस्त हो गया। इंस रूप में 


बिना हेती किये हुये ही षक) को भनुतम फल की प्राप्ति हो गई । 
कहने का भाव यह है कि बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के ही साधक 
को परम तत्त्व रूपी फल को पासि हो गई। घपनी भ्रात्मा का जुनाहिन 
के रूप में वणान करते हुये कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी Tew रूपी 
जुलाहिन 2 af one के रूपी बख का यान बुन रही है. धोर इस 
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gat at प्रंक्रियां में ag era ही a श्रोर माड़ी (ब्रुनाई 3 
बंनी हुई है। वह met रूपी जुलाहिन . विविध भाँति के. कर्मों ह 
सूतों के ताने-बाने डाल कर इस सुन्दर वस्र का निर्माण कर रही 
यह सूतँ ही semen रूपी जुलाहिन को गाढ़ा-गाढ़ा वस्त्र बुनने 
* लिये sata सत्कम केंरने के लिये प्रेरित कर रहा हैं । कबीरदास i 
. कहते हैं कि हैं सन्तों, git यह ज्ञान का पद वैसे तो सब प्रकार 
` प्रगम्य ही है किन्तु जिस प्रकार ईदवर को STATES छेद में 
'हाथी भी भ्रा जा सकेता है उसी प्रकार गुरु की कृपा से यह way 
` भो सहज में हीं प्रात्त हो सकता है । 0 
` -विशेष--?. गुरं की कृपा पर ऐसी प्रगाघ श्रद्धा को कुछ बे 
- प्रन्ध-विद्वास की भणी में रख सकते हैं किन्तु कंबीरदास जी । 
'धन्ध-विए्वासों के प्रबल विरोधी थे । वस्तुतः कबीरदास जो का | 
S के माहात्मंय का प्रदंशंन '.ही है किसी प्रकार का. प्रन्वविएवा 
नहीं । i ; न 
* . Re यह पद. कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध उलटबासी है । el 
„ भनेक भलंकारों का अनतायासं प्रयोग हो गया है जो इस प्रकार है :-| 
am छपक, प्रन्योक्ति भादि । “a 
(a (ह) 
of संतों माई भ्राई ग्यांन.को झ्ाँधी रे। . हि 
“Wael टांटो सबं उडांणीं, माया रहे न बांधी ॥टेक| 
« दिति चत को दवै शनी. गिरांनीं, मोहे बलींडां तूडा। | 
freti छांनि परी घर उपरि, gafa का भाँडा फटा ॥' 
जोग जुगति करि संतों बांधी, निरनु gå न पांणों। 
.कड़ कपट काया का निकस्या, हरि को गति जब जांशीं॥ 
art Wg जो जल बूठा, प्रेम हरी जन wiati 
कहै कबीर भांन के प्रगटे उदितं “भया तम पीनां 
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शब्दार्थं -टाटो=टट्टी, छप्पर। हितिजजप्रेम | थुनो--छप्पर 
को रोकने के लिये लगायी जाने वाली एक प्रकार की टेक-। ब्ञींडा-- 
छप्पर को मजबूत बनाने के लिये उसके सिरे पर फूस का एक लम्बा- 
लम्बा डन्डा सा लगा देते हैं। यही बलींडा कहलाता है। छांनि= 
छावन। कूवधि=दुबुं द्वि। मांडा-न्बरतन। निरचू--बिल्कुल । 
बूठ' = प्रविष्ट हुआ, वर्षा हुई बींनां=क्षीणा gar । 

भावारथं-ज्ञान प्रात होने पर किस प्रकार माया का पूणं रूप 
से विलोप हो जाता है यह दिखाते gt कबीरदास जी संतों को 
सम्बोधित करते. हुये कहते हैं । हे भाई साधुों ! ज्ञान की आँधी म्रा गई 
èa जिस प्रकार श्रांधी भाने पर सब छप्पर mfe उड़ जाते हैं उसी 
प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर सारे भ्रम दुर हो गये हैं we माया के भी 
सारे बन्धन aera हो गये हैं--जैसे प्रबल प्रधी के चलने पर छप्पर 
फो सहारा देने वाले खम्मे प्रादि भी ge कर गिर जाते हैं उसी प्रकार 
ज्ञान प्राप्त होने पर प्रेम एव भ्रासक्ति के स्तम्भ भी ढह गये हैं। मनुष्य 
ने माया का यह छप्पर इतने विधि विधानों से बाँधा था कि उसमें 
ज्ञान के पानी की एक बूंद भी न चू सके Hg जब ज्ञान उपलब्धि 
होने पर परमात्मा के सच्चे स्वरूप का बोध gar तो शरीर का सारा 
कूड़ा-करकट इकबारगी ही बाहर निकल गया । ma की इसं भ्राँधी के 
चलने के बाद प्रमु की भक्ति के जिस सुन्दर रस की वर्षा हुई उससे 
प्रमु के समस्त प्रेमी जन भीग.गये । .कबीरदास जी aT -कहना है कि 


“इस प्रकार ज्ञान रूपो सूये : केः उदित ` होने परः. माया-मोह,का सारा 


भ्रन्धकार क्षीण हो गया । :: - 3: as e e a 
विशेष--इस पद में कबीरदास जी ने साँगरूपकं एवं रूपकाति- 
शयोक्ति का प्राभ्य लेकर ज्ञान प्राप्त : होने पर माया के विध्वंस होने 


` ` का बडा ही सुन्दर वणान किया है। 
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( ६). 
wa घटि प्रगट भये रांम राई, 
सोबि सरीर कनक की नाई an 
कनक कसोटी जसँ कसि लेइ सुनार, । 
सोधि सरोर भयो तन सीरा ॥ 
उपजत उपजत बहुत उपाई, 
मन थिर भयो तबे तिथि पाई u 
बाहरि षोजत जनम गंवाया, 
2 sandi sata ae भीतरि-पाया nj 
{` बिन परचे-तन ate कयीरा, 
cae वरचे कंचन भया कबीरा॥ 
शब्दार्थ -सोधि=शुदढ़ करके । थिति=स्यिति। उनमनी == 
हठयोग की एक मुद्रा, जिसमें साधक प्रभु को पाने के लिये भ्रत्यसि 
Wate उठता है। कथीरा== राँगा 1 - 


भावार्थ-इस पद में कबीरदास जी mea है कि विभिन्न 


साधनाम्रों के द्वारा शरीर को कंचन के समान निर्मेल कर लेने पर ही 
प्रब हृदय में राजा रामचन्द्र जी प्रकट हुये हैं जिस प्रकार सुनार कसोटी 


पर कस-कस कर सौने ay TST से शुद्ध कर लेता 'है उसी प्रकरर मैंने ' 


भी योग की अनेक airs दवारा श्रपने सारे शरीर को शुद्ध किया है। 
मैंने oat हृदय में प्रम्‌ रामचस्ट्र जी की भक्ति उत्तम करने के लिये नाना 
प्रयत्न किये किन्तु जब मेरा चंचल मन पूणं ety शान्त. हो गया तभी 
मुझे थान्तिपूणा स्थिति को उपलब्धि हुई । मैंने वयथं में ही प्रभु रामचन्द्र 
जी को भ्रपने शरीर से बाहर इस समस्त संसार में खोजते हुये घर पना 
सारा जन्म खो दिपा किन्तु रामचन्द्र जी की उपलब्धि मुझे धपने हृदय 
के धन्दर ही जस समय हुई जब वैने योन को नभनी amagar से 
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ममु को थातुरतापूर्वक पाने का कठोर प्रयास किया । प्रभु रामचन्द्र जी 
से चिना परिचय ma किये हुये मेरा शरीर कच्चे राँगे.के समान था 
किन्तु प्रभु uaaa जी से परिचय आस होने के उपरान्त मेरा शरीर 
faga कंचन में ही afaa हो गया है । 


{ ७) 


| 
| 
| हिंडोलना तहाँ at श्रातम ta । 
| ha भगति हिडोलनां, सब संतनि को विश्राम neta 
| चंद सूर दोइ खेंभवो, बंक नालि की डोर! 
| कूले पंच पियारियाँ, तहाँ भूले जीय मोर ॥ 
| aaa गम के धतरा, तहाँ saa कौ ग्रास। 
| fafa ag aaa चाषिया, सो ठाकुर हम aan | 
| सहज सुंनि कौ नेहरों गगन मण्डल सिरिसौर । 
| दोऊ कुल हम भागरो, जो हम भूलें हिडोल ॥ 
| BR उरघ की गङ्गा जमुना, मूल कवल की घाट। 
| षट चक्र की ग्रागरी, त्रिबेणी संगम aen 
| नाद ध्यंद की नावरी, राम नाम कनिहार। 
| कहै कबीर गुण गाइ ले, गुरु गंमि उतरौ पार ॥ 
| दाब्दार्थ-हिडोलनां==भूला । चम्द मूर--हृठयोग के प्रनुसार 
बन्द्रमा पिंगला नाड़ी का AT सूर्ये इड़ा नाड़ी का द्योतक है । बंक नालि= 
सुषुम्ना नाडी । पियारियाँ=ज्ञानेन्द्रियाँ । द्वादस mere भ्रादित्य । 
सुंनि==शून्य । नेहरों==पीहर । दोऊ कुल =पित्‌ कुल एवं दवसुर-कुल 
र्यात्‌ इहलोक ` एव परलोक । धागरी ==श्चेष्ठता प्रदान करेंगी, पच्छा 
: . बना लेगी । धरध उरघ=इड़ा-पिंगला ना ड़ियाँ । मूल क्षाल = मूलाघार 
« ` बक्क । षट घक्रम्=्छः चक्र. मूलाघांर, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, भ्रनाहृत, 
` विशुद्धाल्य एवं ears त्रिवेशी--त्राटक, भिकुटी । साव.- स्यंद =्5नाद 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ९४ .) 


एवं बिदु । नाद का भाव है ्नहृदनाद, रौर fag का वीर्य । कनिहार== _ 


केवट, खेवे वाला ।' . i 849 


भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम भ्रौर भक्ति का झूना _ 
हौ समस्त सन्त-जनों का विश्राम-स्थल होता है। कबीर दास जो की ' 


भ्रात्मा भी उसी हिंडोले पर भूल रही हे। 
यह {डोले इड़ा एवं पिंगला रूपी दोनों नाड़ियों के दो-स्तम्भों पर 


पड़ा हुआ है भर सुपुम्ना नाड़ी की डोर इसको संभाले हुये है । इसको. 


पांचो ज्ञनेनदरियां yaar करती हैं ate मेरी जोवात्मा इस भूले में भूलः 
करती है। (जिस ब्रह्म-रन्ध्र में) द्वादश miadi का सा प्रकाशः gat 
करता है वहीं पर एक (मलुल झानन्द प्रदायक) अमृत का कुंड है.।: जिन 
साधकों ने इस भमृत.को चख्-लिया है वे सभी हमारे गुर हैं श्रोर हम 
उनके सेवक । कहने का भाव यह है कि उस प्रमृत का भास्वादन करने 
में जिनको anaa मिली है ag faa रूप से हो धन्य हैं । शुनः 
शिखर पर जो महजावस्था की समाधिः है वही हमारा पीहर है और 
गगनमंडल Tai WET बाले सहल्ार में हमारे पति का घर है 1 यंदि 
हम इस Bt में कूल. लेंगी तो दोनों ही कृलों को श्रेष्ठता प्रदान करेंगी । 
कहने का भाव यह है कि इस भूले में झूलने पर हमारा यह लोक ate 
परलोक दोनों ही संभल जायेंगे । ; 


- Sat अर्थं wget रूपक द्वारा प्रस्तुत करते हुये कबीरदास जी 
कहते हैं कि इड़ा cite पिंगला नाम को नाड़ियाँ ही गंगा धोर यमुनां 
नाम की नदियां है ग्रोर मूलाधार चक्र ही घाट है। इन दोनों नदियों 
के मागे से कुंडलिनी षट्‌ चक्रों की गागरी को उठाकर भर्थात्‌ षट्‌ चक्रों 
का भेदन करके wil के बीच में स्थित Pred रूपी शिवेशी के संगम 


पर पहुंचेगी | इस, संगम के मार्ग को पार करने के लिये श्रनहृदनादः 
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1एवं fag wate ˆ वीयं (प्र्थात्‌ ब्रह्मचर्य) की नाव- होमी शोर दास का 
es ही इस नाव का केवट होगा , कबीरदास जी. का.कहुना है कि 
भगवान्‌ के गुणों का गान करके साधक निश्चित रूप.से गुरु की कृपा 
से इस mara मागं को पार कर ही जायेगा । Br 


विशेष-- इस पद में कबीरदास जी ने दो fafaa « रूपों द्वारा 
हठपोग की साधना प्रस्तुत की है । 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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1 पहले रूपक में एक भूले -का वरणांन किया गया. है 1 यह कला 
प्रेष घोर भक्ति का भूला है! झूला किन्ही दो स्तम्मों के ब्रीच में डाला 
जाता है सो यहाँ पर- इडा श्रोर पिंगला नाम की fgat है.। भूले के 
लिये डोरी की श्रावश्यकता होती है जो zat प्र सुपुम्ना नाड़ी के रूप 
में है । झुलाने बाली पाँच ज्ञानेन्द्रियां है ग्रोर WAT बाला जीवात्मा । 
पांचों ज्ञानेन्द्रियां ही मानव को संसार में इधर-उधर भटका देती हैं या 
।सन्मार्गं पर लगा देती हैं इसलिये उनको ही यहाँ पर झुलाने बाली कहा 
i है । इसके उपरान्त इस रूपक में ब्रह्मरन्ध्र वाले सहेलार 'में स्थित 


OETA MTT कुंड का वर्णन किया गया है। 


| दूसरे रूपक में चित्रेणी के संगम को पार करने के द्वारा संसार : 
फो तरने का वर्रान किया गया है । यहां ger और पिंगला-नाड़ियां ही- 
गंगा .प्रौर यमुना नदियां हैं और मूलाधार-चक्र शाट | कु'इलिनी उद्बुद्ध 

| होकर मूल/!घार से. ही ऊपर की भोर.गति करती है इसलिये मूलाघार 
चकःको ही घाट-बनाया गया है। मार्ग में.षट्‌ चक्रों का भेइन ही मानों 

| गागरी का भरा. जाना है और त्रिकुटी ही मानों संगम । त्रिकुटी N. 
| अवस्थित marae भ्रन्तिम चक्र है । इसके उपरान्त ही कृण्डलिनी सह्नार.. 
चक्र में पहुंचती हैं। श्रतः इस चक्र को पार करना नो प्रावरयक है । 

इसको पार करने के लिये-साधक को सुनाई पड़ने वाले Wass नाद एवं . . 
इसके वीयं की नाव होतीं है और. रामः का नाम-स्मरण ही केवट होता. 
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है। इस प्रकार गुणों का गान करने से ही साधक गुर À कपा से शि 
प्राप्त करता है D 


मत रे जागत रहिये भाई! 
गाफिल होइ बसत मति ata, चोर gå घर जाई ॥टैक॥ 
षट चक्र की कनक कोठड़ी, बश्त भाव है सोई। 
ताला कुंची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई ॥ 
पंच पहरवा सोइ गये हैं. बसते आगत लागी। 
जुरा मरण व्याप कुछ नाहीं, गगन मंडल लै लागी ॥ 
करत्‌ बिचार मनहीं मन उपजी, ना कहीं गया न ATAT । 
कहै कबीर संसा सब छूटा, UA रतन धन पाया। 
शंब्दार्थ--गाफिल =भ्रसादघान, लापरवाह । वसत पूंजी | 
चोर=माया रूपी चोर भ्रयवा काम, wre, मद, लोभ घौर मोह प्रा. . 
जरो शरीर के पांच चोर हैं। g= ga लेंगे, हरणा कर कर लेंगे । aT , 
कूची कुलफ के लागे=कुण्डलिनी के द्वारा sal का भेदन करके उप 
आने पर | उघड़त=रहस्य खुलने में । पंच पहरवा=्=पांच ज्षामेन्द्रिए 
बसतं = कुण्डलिनी । 
भावार्थ - कबीरदास जी at मन को सावधान करते t | 
कहते हैं कि हे भाई मन तू जागरुक रहना भ्रौर भ्रसावधान होकर a 
मत जाना क्योंकि तेरे से भी भ्रसावधान होते ही माया रूपी चोर (अथवा 
काम, क्रोध, मद, लोभ MIT मोह--ये Ta शरीर के चोर तेरी समस 
Tat भ्र्थात्‌ जन्म की पू'ली को दुरा कर ले जायेंगे। तेरा शरीर मुलाषा 
प्रादि छः चक्रों से बनो हुई एक सोने की कोठरी के समान है निसो 
कृण्डलिनी gaen में पड़ी हुई है किन्तु यदि कृण्डलिनी म 
हरा) मूल;घार भादि इन छहों चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर सहता 
चकर तक पहुँच जायेगी तो यह falas है कि तुझ पर इस क्षीर के गां 


( 


| 
| 
| 
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ah! रहस्य खुलने में कोई भी देर न लगेगी । 

: पाँचों पहरेदार धर्थात्‌ परचों ज्ञानेन्द्रियाँ ne = A 
यह है कि इस समय तेरी ज्ञानेन्द्रियों के दवारा भी चुभको wns on 
की झर से विमुख नहीं किया जा रहा है। इसलिये इस समयः तेरी 

कुण्डलिनी (सरलता से) जाग जायेगी (धोर इस प्रकार वह षट्‌ चक्रों 
का भेदन करके सरलता से सहस्थार चक्र तक पहुंच जायेगी।) बहाँ 
पहुंच जाने पर जीवात्मा का बुढ़ापे ate मरण प्रादि का कोई vee 
रहता श्रोर उसकी ली ब्रह्म-रन्त्र में लग जाती है। यह ही as 

| केवल मन में विचार करने से ही प्राप्त हो जाती है श्ौर A a 

| कड़ी भ्राना या जाना नहीं पड़ता । कवीरदास जी का कहना है fi a 

| ही प्राणी को रामचन्द्र जी का नाम रूपी रत्न मिल जाता है a 

| उमके इस सूष्टि के विषय में सारे संशय समाप्त हो जाते हैं । sbi 


विशेष --१. इस पद में कबीर 
t. दाप जी ने स्पष्ट किया 
केस प्रकार मन में थोड़ा सा भी जागरुक रहने पर भौर माया a 
चक्कर में न पड़ने से उसे घनायप्स ही ब्रह्म के साक्षात्कार के रूप में 
aang सिद्धि faa जाती है। e 


| ना कहीं गय। न पाया -यहाँ पर कबीरदास 
के जी ने a 
यात्रियों के SR कठोर ग्राक्षेप क्रिया है जो ईश्वर की खोज oe 
| ही इस तीर्थ से उस तीर्थे में अमण करते हैं ate एक स्थान पर बैठ 


4 फर अपने मन की साधना करने का ही प्रयास नहीं करते । 
j Sasa 
Te 
€ 
: ( e@) 


संतौ धागा टूटा गगन बिनसि गया 
ब उग स गथा, AAS कहां समाई । 
| एसा मोहि निस दिन card, कोइ न कहुँ समभाई ॥ठेक॥ 


p a aas wis पुनि नांहों, पंचतत भी नाहीं । 
i Tage सुषमन नाहीं, ए गुण कहाँ समाहीं ॥ 
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श्य 


नहीं fing att कछ, नहि Theat. रचनहार पुनि नांही ॥ ` 
shang अतीत सदा संगि ये गुर तहाँ समाहीं tt 
qê बंधे बंधे पुनि तूटे, जब तब होइ बिनासा ९ 
तब को ठाकुर अब को सेवग, को काकं बिसवासा ।' 
कहे कबोर यहु गगन न बिनसे, जौ धागा उनमांनां I 
सीखें सुनें पढे का होई, जौ नहीं cafe समांनां ॥ 
[==जीवन का सूत्र TACT का सदुपदेश !. 
प्यंडन-विंड, शरीर| पंच तत्त==पृथ्वी, जल, पावक, गगन शौर 
वायु--ये पाँच भौतिक तस्व । उनमानां=्=उन्मनी समाधि का ध्राश्रय 
ले लेने पर । पदहि= मुक्ति-पद | s5 
भावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि हे सन्तो, मुझे aad 
Faar रात-दिन सताती रहती है कि इस जीवन का सुव RE जाने पर 
फिर गुर का उपदेश कहाँ समायेगा 1 सेरी इम शंका का समाधान 
कोई भी सन्तोषजनक रूप से नहीं कर पाता । कबीरदास जी के कहने 
का भाव यह है कि इस समय तो शरीर रहते ga जीक्ुतमा गुर्‌ के 
उपदेश पर 
है. यदि कहीं शरीर का सूत्र ही ge गया तो फिर जीव को किस प्रकार 
से गुर का उपदेश मिल सकेगा । 
fae समय इस जीवननसूत्र उपी शरीर का नाश हो जायेगा' 
ga समय घ तो इस संसार का ही कोई श्रस्तित्व रह जायेगा AIT न ही 
इस शरीर का । उस समय डरती जल, पावक, गगन भश्रौर वायु ये 
पाँचों तत्व जिनसे इस शरीर का निर्माण gar है, भी (इस जीवात्मा के 
लिये) कही नहीं रह TAT A? (शरीर में न रहने पर) इड़ा, पिंगला 
एवं सुषुम्ता mfa नाड़ियों का ही कोई महत्व रह जायेगा । फिर उस 
स्थिति में जीवित होने के ये गुण कहाँ समायेगे । (शरीर के विनष्ट हो 
जाने पर) उस समय न तो घर-द्वार का ही कोई महत्व रहता है ate 
मे ही उस (जीक्रात्मा) के लिये भ्रपनी सृष्टि करने वाले का डी कोई 


शाब्दार्थ--घाग 
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` सहत्वं रहे जाता है । ये गुण vi उसी के साथ रहे 
जीवनयुफ्त होषा है जीबन विहीन होने > a ee A 
wate परमात्मा में दमा जाते है । इस सृष्टि में ag ste a 
gaat है {प्रर्थाए्‌ मनुष्य कभी जन्स लेता है) ie कभी य oa! 
जाता है (mata मनुज्य मर जाला है।} ute इस प्रकार द र 
विनाशय का यह क्रम चलता ही रहता है। फ्रोई जो पहले ae 
किसी छो स्वामी होता है पहं धगले अन्त्र में उसका ही सेवक वसता 
if 1 इस रप में भला इस यिएव में कोच किसका frama कर सकता 
है । कवीरदास जी कहते हैं कि थदि जीवन रहते इस जीवभ-सूत्र से 
उनमनी समाधि झारा वास्तविक तत्व को प्राप्त कर लिया जाय ve यह 
गगनमण्डल faase नहीं होता । कहने का भाव यह्‌ है कि थदि उन्मनी 
समाधि द्वरा एक बार ब्रह्म से एकएपता mg कर ली जाय at फिर 
यह ARRET परमात्मा से दिलय नहीं होती । इसीलिए यदि area 
इस रूप में पने परम पद श्र्थाद्‌ परमात्मा में लीन नहीं हो पाती को 
केवल सीखने, सुनने थवा पढ़ने से ही क्या होता है। wal का भाव 
भह है कि केयल सीखने, cat, युनभे प्रादि की ही घावण्यकता गही है 
i उपके भनुसार छाचरस करके परमपड पाषा nafar प्रावश्यक 
a | 
Kae RAS --जब तंकं मनुष्य जीवित रहता है तव तक यह किसी 
विशेष नाम से पुकारा याता है। उसका कुछ स्वभाव होता है, कोई 
रेंग होता है siz शुछ भोर भो विशेषतायें होती हैं । थे सव ही वस्तुतः 
भनुष्य के वे गुर होते हैं लिगका -जीबन-सूत्र के विनष्ट हो जाने पर 
| कोई भी महत्व नहीं रहता । 


ee rr 
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( to ) 
ता मन कों खोजहु रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई ean 
सनक सनंदन डौ देवनांमां, भगति करी मन Sag न जावा। 
faa बिरंचि नारद मुनि ग्यानी, मन की गति उनहू नहीं जानी ॥ 
भ्र प्रहलाद बभोषन सेषा, तन भोतरि मन उनहू न देषा । 
ता मन का कोई जानें भेव, रंचक लोन भया gaa! 


मोरष भरथरी गोपोचन्दा, ता मन सौं fafa करें अनन्दा | 
कल निरंजन सकल सरीरा, ता मन सौं मिलि रह्मा कबीरा॥ 


शब्दार्थ--भेव भेद । 
प्रसंग--इस पद में कबीर 


aqa किया है । 
कबीरदास जी कहते हैं कि. हें भाइयों, भाप लोग उस 


भावार्थ 
मन की गति का पता लगाइये जो शरीर के “छूट जाने पर भी पता नहीं 
कहाँ-कहाँ विचरण करता रता है । सनक, नंदन mfa, जो ब्रह्मा के 
maaga थे, ऋषि लोग भी प्रपार भक्ति करके भी मन की गति को 
जानने में सफल न हो सके । (सनक, सनंदन आदि ब्रह्मा के मानस-पुत्र 
थे । मानस के पुत्र होने के कारण उनके मन॑ की गति को जानना सुगम 
था किम्तु उनको भी इसमें सफलता न मिली ') शिवजी, ब्रह्मा जी एवं 
नारद मुनि जैसे ज्ञानी लोग भी मन की गति को नहीं जान सके । धुव, 
प्रहलाद, विभीषणा झौर शेषनाग mfa भी शरीर के भीतर स्थित मन 
की गति को देखने में सफल न हो सके । ऐसे gagi मन का भेद 
war कोई किस प्रकार पा सकेगा । हाँ, श्रीमद्‌भागवत के श्रोता शुकदेव 
जी प्रवदय इस मन की गति का थोडा सा रहस्य पा सके थे qaal 
फिर गोरखनाथ, भतू हरि एवं गोपीचन्द नाम के योगियों को मत का 
रहस्य पाने में सफलता प्राप्त हुई थी जिससे इन लोगों ने परमानन्द का | 
ara किया था । जो मन इस सारे शरीर में न दिखाई देने वाले एवं 


दास जी ने मन की AFA गति का 
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YU ब्रह्मा के समान समाया हुआ है कबीरदास जी ने उसी मन रा 2o 


ga ूप से परिचय प्रास्त कर लिया है। 


a997 
anh yaa है २० E 
oF oat नतित eT 
CA aes 


was बाद बदन्ते झूठा । 
राम कह्यां दुनियां गति पाबे, षाड कह्यां मुख मीठा usn 
` पावक कह्माँ पाव जे and, जल कहि तिषा बुझाई । 
ओजन Fat भूष जे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई ॥ 
नर के साथ सुव हर बोलं. हसि परताप न जान 
गो कबहूँ उड़ि जाई जंगल मैं, बहुरि न सुरते आने ॥ 
साची प्रीति विषे माया सू', हरि भगतन सू' हासी 1 
कहै कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांष्यौ, जमपुरि जासी n 
रावदार्य-बाद = प्रतिस्थापना, तके | बदन्ते= कहते हैं । षाड = 
ats, मिठाई । पावक--भ्राग । aaa जाय। न्िषा=तुषा, 
च्यास । सूय==तोता | सुरते ==स्मरणा, याद 1 


सावार्थ-इस पद में कबीरदा्त जी पण्डितों की रचनाध्नों को 
सर्वथा निस्सार बतलाते हुये कहते है कि (बेद, पुराण, स्मृति mfa 
ग्रन्थों में) पण्डितों ने अपने जिन मतों को प्रतिस्थापित किया है वे सब 
झूठ हैं। यदि कहीं रामचन्द्र जी का सच्चा परिचय प्राप्त किये बिना 
केवल मुह से राम का नाम कह-कह कर ही सद्गति भर्थात्‌ मुक्ति की 
ma हो जाय, यदि बिना वास्तव में खाँड खाये हुये केवल खाँड का 
नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाय, वास्तविक afta के न होने पर 
भी यदि कहीं केवल भ्राग-ध्राग कहने से ही पेर जलने लगे, मुह से 
केवल पानी-पानी कहने से ही ate वास्तव में जन न पीने से ही ग्रगर 


. प्यास बुझ जाये ate यदि कहीं भोजन वास्तव में बिना खाये केवल 
उसका नाम लेने मात्र से भूख साग जाये अर्थात्‌ भोजन के प्रति तृ 
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का प्रमुभव होने लगे तो इस संसार में सारे लोग ही सांसारिक aai | 
से मुक्त होकर मुक्ति-पद का लाभ कर लें। कवीरदास जी के कहने का | 
भाव यह है कि जिस प्रकार केवल खाँड का नोम लेने सै ही मुइ मीठा | 
नहीं होतः, केवल आग का नाम लेचे से पैर नहीं जलने लगते, पाचे का | 
नाम लेने मात्र से हो प्यास नहीं Gaal ओर केवल भोजत का चाम 
लेने से ही भूख नहीं बुझ जाती है वरनू मुह मीठा होने के लि; खाँड 
खाने की, थेर जलने के लिये वास्तविक अग्नि की, ध्यास बुभने फे लिग 
पानी की भौर भूख बुझने के लिये वास्तविक भोजन फी आवश्यकता 
होती है उसी प्रकोर केवल राम का नाम लेने से ही Feat को भी 
मोक्ष की nfa नहीं होती बरन्‌ मोक्ष-प्राप्ति तो राम wate भगवान्‌ 
के सच्चे स्वरूप का परिचय प्राप्त करने से ही होती है । 


लोग घरों में तोता पाल सेते हैं शीर उसको राम का नाम कहना 
सिखाते हैं । वह तोता भी उनके साथ राम-चाम बोलने लगता है किन्तु 
यदि सच पूछा जाय तो वह भगवानु (जिनका वह नाम लेता है। e 
माहात्म्य के वारे में कुछ भी नहीं जानता है । यदि कभी अवसर मिलने 
पर वह तोता जंगल में उड़ जातो है तो उसको कभी भी राम का नाम 
लेने का स्मरणा नहीं आता है! कहने का भाव यह है कि चह वोता 
केवल मनुष्य के सिखाने से हरिनाम ले लेता है किन्छु वास्तव भें बहू 
उसके माहात्म्य से पूर्णतया भ्रनभिज्ञ ही रहता है भौर इसीलिये वह 
“जंगल में उड़कर जाते ही राम-नाम a कोई प्रेम न होने के कारण 
उसको सर्वतः भूल जाता है 


. इसीलिंए कबीरदास जी का कहना हैं कि इस संसार के लोगों को 
"इस "संसार के विषय-भोगों ग्रोर माया से ही Tear प्रेम होता है भौर[ 
' वह भगवान्‌ के सच्चे भक्तों के साथ तो केवल हुँसी-मज्राक ही करते |. 

हैं। यही कारणा है कि इन लोगों में जीवन भर राम के प्रति जरा भी| . 
... प्रेम उत्पन्न नहीं होता ote मरणोपरान्त ऐसे लोग झरावागमन के बन्धतों| | 
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ज्ञे बंध कर यमराज की नगरी को जाते हैं । 


विशेष--सच्चे प्रेमी के लिये प्रिय पात्र का नाम लेने की कोई 
HAART नहीं होती इसी से स्पष्ट करते हुये कबीरदास चीने aay 
कहा है: 
“नाम न लिया तो का हुभा जो भ्रन्तर है हेत । 
afrasa पलि को भर्जे कबहुँ नाम चहि लेत ।/' 


-=z —— 


aa १२ } 


HAT वकता सुरता सोई, भ्राप विचारे सो ग्यांनी होई । टेक 
ae afia पवन का मेला, चंचल चपल बुधि का खेला । 
नव दरवाजे ag Eb ate रे यांनी ग्यान विचार ॥ 
देही माटी बोल gaat, बूमि रे ग्यांनी gar स कौनाँ । 
सुई सुरति बाद अहंकार, वह न मूवा जो बोलशहार ॥ 
जिस कारनि afè तीरथि जाँहीं, रतन पदारथ घरहीं माहीं ९ 
पढ़ि पढ़ि पण्डित बेद aait, भींतरि हूती बसत न जाणों ॥ 

है न मूवा भेरी मुई garg, सो न मुवा जो रह्मा समाइ! 

Fe कबीर गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जीता नरि न आया ॥ 


शब्दार्थ चुरता--प्रेमानुरक्त । नव दरवाजे=्श्ञरीर के नो 
=a vie, दो कान, दो नघुने, मुह, मल एवं मूत्र निकालने के 
झर । q दुवार=्=दसवां. द्वार प्रर्थात wae! g= 
बलाइ=्रहं । eet 

भावार्थ-- कबी रदास जो कहते हैं कि इस संसार में घ्रात्मचितन 


| करते हुए जो भ्रपने प्राप को आन लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है भोर 
` एही वास्तविक उपदेशक एवं प्रभु-भक्त में प्रेमाच्‌रक्त है। जिस प्रकर 


` 
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ary द्वारा उद्वेलित किये जाने पर अग्नि प्रदीप्त हो उठती है उसी भ्रकार्‌ 
राब ग्रोर गमन करने बाली एवं तीव्र बुधि द्वारा इस क्षीर एवं संसार 
का सारा बेल सरलता से ही समझ में भरा जाता Fi इस शरीर में 
ate, कान, नथुने, मुह एवं मल-मूत्र विसजेक स्थानों के रूप में नौ 
द्वार हैं घ्रौर दसभें द्वार के रूप में TAGE! हे ज्ञानी ! ज्ञान के 
द्वारा तू इन सबकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर । वास्तव में 
तेरा यह रीर तो मिट्टी है थोर इसमें जो बोलता है वहे तो my वायु 
है। इपलिये हे ज्ञानी | gA यह विचार करना चाहिये कि जिस समय 
हम कहते हैं कि श्रपुक मनुष्य मर गया, उस सम्रय कया वस्तु ALY 
को प्राप्त होती है। इसके उपरान्त कवीरदास जी स्वयं ही इस शंका | 
का निवारण करते हुये कहते हैं कि जो बोलने वाला है शर्थात्‌ प्राखवायु 
है वह मनुष्य के मरने पर नहीं मरता वरन्‌ उस समय तो मनुष्य का 
पहं भाव भ्रोर furor दम्भ भ्रादि ही मरते हैं। जिस (परमात्म? को 
खोजने के) लिये यह सारे सांसारिक बिविध तोर्थो में जाते हैं वह परम- 
तत्व परमेश्वर रूपी महान्‌ रत्न तो सवके शरीर के भीतर ही होता है। 
विविध ग्रन्थों को पढ-पढ़ कर पण्डित लोग वेद श्रादि के उपदेशों का 
बखान फरते हैं किन्तु स्वयं नहीं जान पाते कि उनके हारा उपदिष्ट 
ब्रह्म हृदय के भीतर ही निवास करता है । 


वास्तव में मनुष्य को मृत्यु होने पर मनुष्य का प्रस्तित्व अर्थात्‌ 
जीव नष्ट नहीं होता वरन्‌ उसका ag भाव ही नष्ट होता है। जो इस 
सारे संसार में रम रहा है वहं परमात्मा तो वास्तव में कभी भी विनष्ट 
ही नहीं होता है + कवीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा अपने 
सदुपदेश से ब्रह्म दिखा दिये जाने पर उनको इस संस।र में न कोई मरता 
दिखाई दिया झौर न कोई यहाँ: से जाता । कहने का भाव यह है कि | 
सद्गुरु के सदुपदेश की कृपा से कबीरदास जी सहज में ही इस संसार के 
MARA के चक्कर से मुक्त होः गये. 1 
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विशेष--इस पद में भी कबीरदास जी ने तीथों में भगवान्‌ को 
ढूंढने वालों पर कठोर प्रहार किया है प्रोर उन्हें सचेत किया है कि वह 


श्रपने हृदय में ही स्थिउ परब्रह्म को ही देखें । 
पण्डितों ओर उनके थोथे ज्ञान पर भी कबीरदास जी ने केसा | 
तीखा व्यंग्य किया grag इस पद में देखने ही योग्य है। . . .” ५. 
i pe CROS rA xe 


कौन मरे ala जनमे org, सरग नरक कोने गति पाई ।टेक॥ 
पंचतत श्रबिगत थें उतपनां, एके किया निवासा। 
बिरे तत फिरि सहजि समाँनां, रेख रही नहीं आसा ॥ 
| जल मैं कुभ कु'भ मैं जल है, वाहरि भीतरि पांनी। 

फूट। कु भ जल जलहि समांना, यहु तत कथो गियानीं u 

me गगनां अते गगना, मधे गगना भाई। 

कहै कबीर करम ;किसि\लागै, झूठी संक sarge u 

शब्दार्थ-भ्रबिगत्=परम तत्त्व, परब्रह्म । उतपना-- उत्पन्न 
होते Fi ASAT | तत=सारवचन | गगनां = परमात्मा | 

प्रसंग - इस पद में कबीरदास जी ने बड़ी ही परल माषा में यह 
समझाने का प्रयास किया है कि वस्तुतः इस संसार में मनुष्य की मृत्यु 
कुछ भी नहीं केबल पाँचों तत्वों का उन-उन में मिल जाना है। 

भावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोन मरणा 
को प्राप्त होता है, कोन जन्म ग्रहण करता है शरोर कोन स्वर्ग-नरक 
प्रादि गतियों को प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि संसार में | 
जो यह्‌ कहा जाता है कि aga व्यक्ति मर गया भ्रथवा श्रमुक का जन्म 
हभा, भ्रथवा aR को स्वपे पराप्त हु्या भ्रथवा प्रमुक को नरक मिला, 
सब झूठ है भोर ये सब केवल मनुष्य के विशवास-मात्र हैं। इस संसार 
में पृथ्वी, जल, पावक, भाकाश भौर वायु इन पांचों भौतिक तत्वों की 
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[वरन्तन ब्रह्म से उत्पत्ति होती है भोर ये पाँचों ही एक स्यान पर एफ 
होकर fis का रूप धारण कर लेते हैं। मनुष्य का शरीर नष्ट होने 
पर ये सारे तत्व फिर से सहज रूपी परम तत्व 'में समा जाते हैं श्रौर 
तब इनकी किसी प्रकार की कोई रेखा भ्यवा निशानी नहीं रह जाती । 
पनी इसी विचारधारा को एक ख्पक द्वारा स्पष्ट करते हुये 
कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल में कोई AST रखा होतो 
उस समय उसके बाहर भी जल होता है ग्रौर भीतर भी। उस समय 
यदि वह घड़ा टूट जाय तो उसके भीतर का जल बाहर के जल में मिल 
जाता है भ्रोर इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि afa नहीं होती । 
ठोक इसी प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में एक परम तत्व के रूप में परमात्मा - 
समाया हा है घोर प्रत्येक शरीर के भ्रन्दर भी वही समाया gar है। 
जब किसी की मृत्यु होती है तो उस शरीर के mar का वह परम-तत्व 
बाहर के परम-तत्व में मिल जाता है झौर इसमें किसी प्रकार का मरणा 
m नहीं होता । इस संसार का यह सार कथन ज्ञानियों द्वारा कहा 
गया है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस सारे संसार के रादि, 
मध्य धोर ma aad परमात्मा का ही निवास है। इसीलिये कबीरदास 
जी का कहना है कि जोवन-मरण प्रादि की ये सारी शंकायें व्यथं में ही 
उत्पन्न की गई है भ्र्थात्‌ यह सब मिथ्या ही है। वास्तव में तो इस 
संसार में कमं ही सर्ग प्रधान हैं । E 


y Sie aa: 
A (eta) 


मैं सबनि मैं ग्रोरनि मैं हूं सब । 

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो, 

कोई कहौ कबीर कोई कहो रांम रोई हो ॥टेक॥ 
नां हम बार Fe नाही' हम at हमरे चिकलाई हो । 
पठए न जांऊ गरवा नहीं आऊ, सहँजि TE हरिश्राई हो ॥ 
वोढन हैमरै एक पछेवरां, लोक बोलें इकताई gI 
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( २७ ) 


जुलहे aft बुनि पांन न पावल, फारि बुनी दस ठाई हो ॥ 


fagu रहित फल रमि हुम राखल, तब हमारो नांऊ रांमराई हो 
जग मैं देखों जग न देखे मोहि इहि कबीर कछु पाई ह 


शब्दार्थ--बिलग-बिलग-- भलग-भलग । बिलगाई = झलगाव । 
बार=वालक | चिलकाई--कसक होना, पीड़ा होना । 

भावार्थे-कबीरदास जी भने ब्रह्म के शब्दों में कहते हैं कि मैं 
ada व्या हूं श्रोर सूष्टि के सभी पदार्थों में मैं ही अ्लग-झलग रूप 
घारण करके रम रहा हूं । सृष्टि के नाना पदार्थ मेरे ही भ्रलग-भलग 
प्रतिरूप हैं । कबीरदास जी का कहना है कि उस ब्रह्म रूपी मुझको कोई 
तो कबीरदास जी के नाम से पुकारता है ate कोई राम mfa का नाम 
लेकर पुकारता है । मैं तो बालक हूं भ्रोर न ही मैं बूढ़ा होता हूँ । 
इसके श्रतिरिक्त मुझको किसी प्रकार की पीड़ा भो नहीं होती है। कहने 
का TTT यह है कि परमात्मा पर न तो बाल्यावस्था अथवा वृद्धावस्था 
का ही कोई प्रभाव होता है ate न ही उसको किसी प्रकार की पीड़ा 
प्रादि ही सताती है। मैं न तो कहीं भेजे जावे पर जाता हूं भोर न ही 
कहीं बुलाये जाने पर राता हूं वरन्‌ मैं तो सर्देव प्रसन्न ही रहता हुँ। 
(विद्वान्‌ लोग तो) संसार के लोग मुझको प्रयत्न न करते हुये भी एक , 
परम-तत्व के रूप में जानते हैं और इस प्रकार मैं एक रूप में हो इस 
सारे संसार में रम रहा gt जिस प्रकार कोई जुलाहा ताने-वानों के 
द्वारा बुनकर एक थान तैयार करता है और फिर sah दस टुकड़े कर 
देता है किन्तु फिर भी उन दसों टुकड़ों में कपड़े का एक ही गुण 
विद्यमान रहता है ठीक उसी प्रकार मैं भी इस संसार के सारे पदार्थों 
में व्याप्त हू" । सत्‌-रज-तम प्रादि तीनों गुणों की प्रकृति मुझको नहीं 
ध्यापती है att इसी रूप से मैं इस सारे संसार में रमता हूं। मेरी इसी 
प्रवृत्ति के कारणा तो मेरा नाम राम पड़ा है। कबीरदास जी का कहना 
है कि इस प्रकार ब्रह्म तो इस सारे जगत्‌ को देखता है किन्तु जगत्‌ 
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(as) 


उसको नहीं देख पाता है। कबीरदास जी ने स्वयं aaga उसके स्वरूप 
को कुछ-कुछ ग्रहण किया है । 


= 


pa? 3० ( १५ ) 


हम तो एक एक करि जांनां । 
दाइ कहें तिनही कौं alert, जिन नाहिन पहिँचांनां | टेक॥ 
एक पवन एक ही पांनी, एक जोति संसारा 1 


एक ही खाक घड़े सब मांडे, एक हो सिरजुत्र हारा l 


EA) बाढ़ी काष्ठ ही कारं, afafa a काटे कोई । 


सब घटि ग्रंतरि तू ही व्यापक, धरे wet सोई ॥ 
माया मोहे अर्थ देखि करि, काहै कू गरवांनां । 
निरभै भया कछ नहीं व्यापै, कहै कबीर दीवांनां ॥ 
जब्दार्थ-एक=परमात्मा। HSH TH] AT, दो । 
दोजगन्=्दोज़ख नरक | घड़े=बनाए गये । बाढ़ो =बढई । गरवांनां= 
afaa हो गया है। 
भावार्थे--भ्रद्ैतवाद का प्रबल समर्थन करते हुये कबीरदास जो 
कहते हैं कि हमचे तो परमात्मा को केवल एक ही रूप में जाना है 
(अर्थात्‌ हमारा तो विचार है कि परमात्मा केवल एक ही है भले ही 
कोई उसे प्रल्लाह तो कोई उसे राम के नाम से पुकारा करे |) जो उसे 
परमात्मा का भ्रनेकत्व बतलाते हैं (ग्रथदा इस संसार को पृथक और 
परमात्मा को पृथक्‌ बतलाते हैं) उन सबने निदिचत छप से ही परमात्मा 
को उसके सच्चे र्थो में नहीं जाना है ale ऐसे लोग ही नरक में 
पड़ते हैं। हमारे विचार में तो इस संसार में ' एक ही पवन परिव्याप्त 
है प्रौर चारों योर हृदयमान सारा जल भी एक ही है। एक ही परम 
प्रकाश इस सारे संसार में दिखाई देता है। एक ही मिट्टी से सारे वर्तनों 
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की रचना हुई है भर्थात्‌ एक ही प्रकार के तत्त्वों ये इस संसार के समस्त 
पदार्थो की रचना हुई है भोर.एक ही सृष्टिकर्ता ने इन सारे पदार्थों का 
सुजन किया है । 

जिस प्रकार agi लकड़ी को ही काटता है भौर भ्रग्नि को कोई 
नहीं काट पाता उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के प्न्दर तू परम ब्रह्म उसःउस 
ETET को धारण करके व्यास दे । (कहने का भाव यह है कि afia तो 
सभी लकड़ियों में व्याप्त होती है । जब बढ़ई लकड़ी काटता है तो भी 
यह भ्रग्नि नहीं कट पाती वरन्‌ लकड़ी के ही टुकडे होते हैं । ठीक इसी 
प्रकार परमब्रह्म भी इस संसार के सारे पदार्थों में व्याप्त है ake जब 
किसी. भी पदार्थं का चिनष्ट होना कहा जाता है तो वह वस्तुतः उसके 
बाह्य स्वरूप का हो विनाश होता -है न कि उसमें व्याप्त परम 
तत्व का 1) 


इसके उपरान्त कबीरदास जी मातव-मात्र को सम्बोधित करते | 
हुये कहते हैं कि हे मानव ! तुम माया के भ्रम-जाल एवं घन प्रादि को 
देखकर क्यों मिथ्या मोह में पड़ते हो। कबीरदास जी, जो कि प्रभू के 
रेम में पूरी तरह दीवाने हैं, कहते हैं कि यदि इस संसार के सारे भय 
छोड़ कर सब प्रकार से fada हो जायें तो उसको ये सारे माया-मोह्‌ 
किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं कर पाते g l 
विशेष-\इस_पद में एकेश्रबाद का£प्रबल समर्थन देखने को 
मिलता है। A 
( १६ ) 
पढ़ि ले काजी बंग faarii, 
एक मोति दसौं दरवाजा ॥ टेक 
मत करि मका कबिला करि देही, 
बोलनहार जगत गुर गे at 
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उहाँन दो जग भिस्त मुकाम O 
इहां हीं राम, इहां qA U 
विसमल तांमस भरम के FU, 
पन्न. अषि ज्यूं होइ gå 
कहै कबीर मैं भया दिवांनां, 
मनबाँ मुसि मुसि सहजि aatal 
apasi -निबाजा =नमाज मसीति==मस्जिय । दसौं 
दरवाजा==दस द्वार, शरीर रूपी मस्जिद के दस द्वार यथा ale, कान 
नथुने, मह, SIA, गुदा एव ब्रह्मरन्ध्र | सका =मदका नाम का सुंसल» 
मानों का पवित्र स्थान । कबिला==कर्वला नाम का मुसलमानों का पवित्र 
स्थान । वोलनहार= बोलने वाला, ब्रह्म । भिस्त =वहिश्त, स्वं । 
बिसमल = विस्भरण कर दे । पचूं=पाँचों शानेरिद्रयाँ । सयूरी == सबर, 
सन्तोष, शान्ति । 
भागर्थ--बाह्याडम्बरों का विरोध करते हुये कबीरदास जी 
काची को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि हे काजी! sa तक जो ममाजं 
तू मस्जिद में पढ़ता है वह ठीक नहीं है we श्रम तू सञ्ची नमाज 
पढ़ ॥ 
तेरा यह शरीर ही एक मस्जिद है। जिस प्रकार feat मस्जिद 
में ग्रनेक द्वार होते हैं उसी प्रकार तेरी इस शरीर रूपी मस्जिद में भी 
दस द्वार हैं। तू भ्रपने मन को मक्का नाम का पित्र स्थान रौर अपने 
शरीर को कबेला नाम का पवित्र नाम मान ले । तेरे शरीर के प्रन्दर 
जो बोलने वाला wae ब्रह्म है वही तेरा पुज्य गुर है । इसलिये तू झपना 
च्यान भ्रपने ध्न्तर में स्थित ब्रह्म पर ही केन्द्रित कर | तेरे mar X 
न तो कोई नरक है ate न कोई स्वगे । तेरे भ्रन्तर में जो ब्रह्मा विद्यमान 
है उसे ही कुछ लोग राम के नाम से पुकारते हैं ध्रौर फुछ रहोम के नाम॑ 
से । इसलिये तू तमोगुण से उत्पन्न होने वाले अपने सारे भ्रमों को दुरं 
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| करके पूणा रूप से विस्मृत कर दे प्रोर पांचों ज्ञानेन्द्रियों को पूर्ण रूप से 
अपने वश में कर ले जिससे तुझे सच्ची शान्ति प्राप्त हो । कबीरदास जी 
कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह से oem के प्रेम में प्रनुरक्त हो गया Zz 
भौर मेरा मन (संसार से) सिमट-सिमट ae mata संसार की म्रोर से 
प्रलग हो-हो कर पूरी तरह से सहृ रूपी ब्रह्म में हो समा गया है। 


विशेष--मनवां मुसि मुसि ag समांनां-योगदर्शेन 
| के areata समाधि लगाने के लिये चित्तवत्तियों झा विरोध करना भ्रपरि- 
हाये माना गया है। चित्तवृत्तियों के विरोध का भ्रर्थ है मन का पूर्ण 
eter वश में हो जाना । मन बड़ा चंबल है । इसको घीरे-घीरे ही संसार 
से हटाना होता है। इसे संसार से एकदम हटा लेना सम्भव नहीं | इसी- 
लिये कबीरदास जी ने यहाँ पर “मुसि मुसि' का प्रयोग किया है जिसका 
भाव है कि मन संसार की ate से धीरे-धीरे सिमट-सिमट कर ही 
भगवान्‌ की AE TAT GATS h 

aia A Vee ) २११७ 

l ALE . 


$ yar री नलनीं तू कुभिलांनी, 


तेरे ही नालि सरोवर ati ta’ 
जल मैं उतपति बेल मैं ara. 

जल मैं qadt तोर निवास ॥ | 
ना. तलि तपति न ऊपरि आगि, ~” 


तोर हेतु कहु हासनि लागि॥ . ९,» «४ 
कहै कबीर जे उदिक सिमान; Ob 


ते नहीं “ar हमारे हमारे जान ॥ 
प्रसंग- थह कबीरदास जी का प्रत्यन्त प्रसिद्ध पद है । इसमें 
` उन्होंने श्रन्योक्ति के द्वारा जीव की स्थिति को स्पष्ट किया है। 
भावार्थ--कमलिनी के रूप में जीवात्मा को सम्बोधित करते 
इये कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों gegat रही है । तेरी 
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नाल तो सदैव ही जल के सम्पर्क में ही रहती है, फिर भी तू क्यों कुम्हला 
जाती है। है कमलिनी, जल में ही तेरा जन्म होता है भौर जल में ही तू 
प्रारम्भ से qa तक बनी रहती है। पानी में रहने के कारण तुमे न तो 


, पृथ्वी की safer की ही दाहकता पहुँच पाती है प्रौर रात्रि में खिलने के 


कारण सूर्य की तपन का भी तुझ पर कीई प्रभाव नहीं पड़ता है । इतना 
होते हुये भी पता नहीं किस कारण से हे कमलिनी, तू सूखती ही जाती 
है। कबीरदास जो का कड़ना है कि जो जल के समान ही हो गये हैं भ्रर्थात्‌ 
जिन्होंने जल से एकरूपता की स्थिति प्राप्त कर ली है, वे जहाँ तक कबीर 
दास जो का विचार है, कमी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं । 

प्रत्योक्ति के द्वारा इस पद का भाव इस प्रकार होगा:-- 


कबीरदास जी जीवात्मा को सम्बोधित करते ga कहते हैं कि हे 


जीवात्मा, जब तू नित्यत्रति सनातन परब्रह्म परमात्मा के सम्पर्क में रहती 
है तो फिर क्यों संसार के इन नाना माया-जालों में Ga कर दुखित होती 
रहती है। तू वास्तव में इसी परमात्मा का एक ग्रंश है श्रोर सदेव इससे 
ही प्रसम्पृक्त रहती है क्योंकि तेरे चारों ate यही परमात्मा व्यास रहता 
है। एक ऐसे वातावरण में रहने से, जहाँ का कण-कराः परमात्मा-तत्त्व 
से म्नुप्राणित है. तुझे इस मिथ्या ससार का कोई भी दुःख व्यास नहीं 
होना चाहिये किन्तु फिर भी पता नदीं तू क्यों इतनी afas व्यथित 
रहती है और व्यर्थ ही संधार के विभिन्न मोहजालो में भ्रमित gar. 
रहती है । इसके उपरान्त TIA मत की प्रतिस्थापना करते हुये कबीरदास 
जी कहते हैं कि जो जन साधना द्वारा जल sata परब्रह्म की सी स्थिति 
को प्रास कंर लेते हैं वे लोग उनके विचार में कभी भी मरते नहीं है 
qata विनष्ट नहीं होते हैं । 


विशेष-कबीरदास जी ने इस पद के समान ही विधार fara- 
लिखित पंक्तियों में सी व्यक्त किये हैं:-- 
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“aa में कुभ में जल है, बाहरि भीतरि पानी | 
gar हभ जल जलहि समांना. यहु तत कथो गियानीं n 
अद गगना अंते गगनां, मघे गगना भाई 1 
कहे कडोर करम किमि लाग, झूठी xe उपाई n” 


= -J 
{ tc} 
ams देस लूवन का घर है, मध्य जे 
aat जिनि जाइ दामन का डर है हे i 
N Ea 
wi जग देखौं कोई न बोरा; 
. परत धरि सिरि हुत ग्रबोरा a 
न तहां सरबर न तहाँ पाँणीं, 
च त्तहाँ सतगुर ary बारी n 
ज तह कोकिल न तहाँ सूवा,. 
ie. ऊचे चढ़ि चढ़ि हंसा yarn 
! _ देस मालवा गहर गंभीर, 
डग डग रोटी पग पग नीर ॥ 
कडे कोर घर ही मन मांना, 
यूगे का गुड़ gå जानां ॥ 
asai --बागड>-वाँगड़ प्रदेश, हरयाणा प्रदेश। सम्भवतः 
आपने काल में इस प्रदेश के जीवस की कठिनाइयों को लक्ष्य करके हो 
कबीरदास ने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है ' रेगिस्तान के निकट होने 
के कारण इस प्रदेश में गर्मी भी काफी है। यहाँ पर कबीरदास जी का 
चस्तुतः इस प्रदेश से कोई ग्रभिप्राय नहीं है वरन्‌ उनका तो भाव है कि 
कठिनाइयों से भरा देश। सूवन=प्रियतम? दाभन--जलने का; 
परत घुरि सिर=सिर पर घुल पड़ती है saig प्रसफलता हाथ लगती 
है। सूवा=तोता । मूवा=मर गया, ऊपर चढ़ सया! सालवा = 
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उज्जन का समीपवर्ती प्रदेश, कबीरदास जी के समय में सम्भवतः इस 
प्रदे ५ को जाने का मागे काफी कण्टकाकीणाँ रहा होगा । इसी कारण 
कबीर ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ किसी श्रत्यधिक कठिन मार्ग वाले 
परन्तु अत्यन्त हुरे-भरे स्थान के लिये किया है। Tt का गुड़ Tt 

` जांनां--एक कहावत | गूगा गुड़ खाता है तो वह उसे मीठा तो लगता 
है किन्तु बह उसके गुण का वर्णन करने में प्रसमर्थ ही होता है। 


भावार्थ -कबीरदास जी प्रियतम के घर की भ्रवस्थिति का वंन 
करते हुये कहते हैं कि प्रियतम का घर बाँगड़ प्रदेश जैसे कठिनाइयों से 
भरे हुये देश में है रौर वहाँ जो कोई जाता है उसे जलने का डर जगता 
है । कहने का भाव यह है कि प्रियतम के घर जाने पर भ्रपनेपन को 
भावना के qieg समाप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है । कबीरदास 
जी कहते हैं कि मैने सारा संसार छान मारा , किन्तु मुझे कोई भी ऐसा 
न मिला जो प्रियतम के उप प्रदेश तक पहुंचने में सफल हो सका। 
वहाँ ब तक सबको पहु'धने में प्रसफलता ही मिली . किन्तु फिर भी 
उस पथ के पथिक उस असफलता को भी सफलता सो ही मान कर ai 
बढ़ते ही जाते हैं.। उस देश में तो थकावट दूर करने के लिये कोई 
तालाब ही है भ्ौर न कहीं पानी ही मिलता है। उस देश के मागे का 
उचित निर्देश करने के लिये किसी प्रकार से श्रेष्ठ गुर श्रथवा साधु के 
उपदेश भी सूक्ष्म नहीं हो पाते हैं। वहाँ न तो कोयल का सा मधुर 
स्वर ही सुनाई पड़ता है घौर न हो तोते के समान मन मोहक पक्षी ही 
वहाँ है । कहने का भाव यह है कि प्रियतम के उस प्रदेश के मागे में 
कहीं भी प्राकृष्ट करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है ste साघक केवल 
प्रियतम को पाने का अनन्य लक्ष्य लेकर ही वहाँ पहुँचने में सफल हो 
पाता है ! वहाँ तो ऊँचे-ऊँचे चढ़ कर वस्तुतः हंस रूपी जीवात्मा उच्च 
से उच्चतम सोपान को प्राप्त करता है। | 


मालव देश के समान प्रियतम का देश भी भ्रत्यधिक गहरा एवं 
गम्भीर है । वहाँ पहुच कर तो पग-पग पर तृप्ति का ही भ्रनुभव होता 
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है। कबीरदास जी का कहना है कि प्रब तो मेरा 
पर रम रहा है ग्रोर में उस स्थान पर भरनुभूत 
ध्रभिव्यक्त करने में उसी प्रकार nane 
safe गुड़ खाकर भी उसके गुण maig 
ग्समर्थ ही रहता है। कहने का भाव यह 
का ध्रानन्द सर्देथा दरंनातीत ही है । 


विशेष--इस पद में यह देखने ही योग्य है कि कबीरदास जी 
जहाँ एक att परम तत्व के निवास स्थान के मागे की गहनता एवं 
कण्टकमयता का उल्लेख करते हैं वहां उस स्थान करे परभानन्दमय अता 
कर साधक को उसके प्रति भ्राकृष्ट भी करते हैं ; 


ऊचे चढ़ि चाड हंसा qat—ara सम्प्रदाय कौ त़ापना-पद़ति 

के agan सूर्याङ्क रूपो इड़ा एवं चन्द्रांग रूपी पिंगला नाडियों के 
चीच में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में बहने वाली चायुशक्ति जब संयमित मु 
/ होकर, इड़ा शोर पिंगला के घन्द हो जाने पर, योनिकन्द के मल में 
स्थित सुषुम्ना की मध्यवतिनी ब्रह्म नाड़ी के. मुख को खुला पाकर उस 
मार्ग से ऊपर को उठती है तो वस्तुतः कृण्डलिनी saga होती है । 


रा मन केवल उसो स्थान 
Ta होने वाले भ्रानन्द को 
E जिस प्रकार कोई TT 
मिठास का बरुन करने में " 
है कि उस स्थान पर ag at 


> 


कुण्डलिनी के इस प्रकार sedge होने पर योगी का लक्ष्य हो जाता है 
fa वह कुण्डलिनी के द्वारा मूलाघार, स्वाधिष्ठान, नषिपुर, marga, 
विजुद्धास्य एवं mar इन छहों चक्रों का Raq करके उपे सहस्नार = 
में पहुँचा दे । यही agan चक्र इस पिण्ड का कैलास कहलाता है घ्रौर 
यहीं पर शिवजी का निवास कहा जाता है 1 


इस वाक्यांश में हंस रूपी जीवात्मा के ऊचे-ऊचे चढ़कर परमपद 

Wa करने से कबीरदास का भमिप्राय कुण्डलिनी के इस प्रकार षटचक्रों 

`का भेदन करके संहस्नार का YT पान करने का ही कथन किया गया 

है । षट्चक्ों का भेदन nafas कठिन होता है इसीलिये कबीरदास जी 
. ने सपयं का इतना भ्रछिक फष्टकर होना कहा है? 
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AG te! 
mag जोगी जगे थे न्यारा । : : 
मुद्रा निरति धुरति कर सागो, वाद न षड आरा "टक 
बते गगन मैं gal न देखे, चेतन चौको बैटा। 
बढि अकास असणा नहों até, पोवे महा र मींठा ॥ 
qure कथां मांह, जोगी, fea मैं दरपन जोवे। 
सहस ema छसे धागा, gaa नाकं पोबे u 
ब्रह्म अगनि मैं काया जारे, Paget संगम जागे। 
कहै कबोर सोई जोगेस्वर, सहन सुनि eat लागे ॥ 


इाञ्दार्श--मद्रा==ग्रंग विन्यास, नाथ सम्प्रदाय के अनुसार ये 

चार हैं:--लेचरी, चाचरी, गोचरी ae उन्मनी | निरति=निरालम्ब 
स्थिति । सुरति न=शब्बोन्मुल चित्त। (निरति’ ate “सुरति” शव्दों कष 
विशेष स्पष्टीकरण के लिये परिशिष्ट देखिये ।) नाद= श्ट, परमतत्व, 
maze ताद । (to परिशिष्ट ।) न षंडं = प्रखण्ड । घारा==सम्बन्ध | 
रागा =नाडी । शरी र= विज्ञान के. अनुसार मानव शरीर में इक्कीस 
हजार छः सौ नाड़ियाँ होती हैं। ब्रह्म श्रगनिन्=निरजन ज्योति। 
्रिकुटी =न्दोनों viet के बीच का स्यान। सहअः=पहुजावस्था । 
सुनि शून्य, परम तत्व । (दे० परिश्िष्ट |) 


भातार्थृइध पद में कबीरदास जी हठ्योगी साधक का वरान 

करते हुये कहते हैं £ हे अवधुत ! योग की साधना करने वाला इस 

' मारे संसार से निराला ही होता है । उसका तो केवल मुंद्रा, निरति, 
सरति, हाथ की sy ait भ्रोर भ्रनहद नाद से ही श्रखण्ड सम्बन्ध होता है। | 

वह प्राकाश में निवास किया करता है श्रर्थात्‌ मूलाधार श्रादि षट चक्रों | 

को भेद कर सहज्नार में ही कुण्डलिनी शो wafers कर लेता है शरोर | 

इस संसार को बिलकूल नहीं देखता है। कहने का भाव यह है कि 
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साधना की पता पर पहुँच कर योगी का इस संसार से arava qi- 
ety विच्छिन्न हो जाता है। वह योगो उस समय चेतनामय प्रासन 
पर प्रवस्थित होता है प्र्थात्‌ कुण्डलिनी को azar कमल में पूतया 
प्रवस्थित कर लेता है। इस प्रकार भ्राकाश् में चढ़ कर वह ग्रान को 
नहीं छोड़ता है धर्थात्‌ इस प्रकार कुण्डलिनी को ब्रह्म-रःध्र तक पहुंचा 
कर वह उसे वहाँ से वापिस नहीं लाता और वहीं पर afaa होने वाले 
प्रत्यधिक मीठे रस श्र्थात्‌ श्रमृत का पान किया करता है। इस प्रकार 
यह प्रकटतः कथा को धारण करके योगी के स्वरूप में रहते हुये हृदय 
में उस परम तत्व के दर्शन किया करता है। इस प्रकार वह इक्कीस 
aga छः सो नाड़ियों में अर्यात्‌ शरीर की प्रत्येक नाड़ी में उस परम 
तत्व को चिद्चल होकर रमा लिया करता है। इस प्रकार से ही जब 
यह योगी ब्रह्म तत्व की भ्रलख एवं निरंजनी ज्योति से श्रपनी काया के 
समस्त दोषों को जला कर उसे पूण रूप से निर्मल बना लेता है तभी - 
: उसकी त्रिकूटी में उसका ब्रह्म से संगम होता है। कहने का भाव यह 
है सब प्रकार से श्रपने शरीर को निर्मल बना लेने के उपरान्त ही योगी 
को परम तत्व का साक्षात्कार हो पाता है। कबीरदास जी का कहना 
है कि ऐसा साधक वास्तव में योगेश्वर है। ऐसा साधक सहजावस्था 
को प्राप्त करके अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को परम तत्व में केन्द्रित 
कर लेता है । 

विरोष--इस पद में कबीरदास जी ने हठयोग की जटिल पद्धति 
का पाय लेकर साधना करने वाले योगी का वणेन किया है। 

ब्रह्म गनि मैं काया जोरे-माथ सम्प्रदाय में योगी के लिये 
शरीर को सब प्रकोर से साधित करंना प्रत्यन्त प्रावश्यक है। काया 
की साधना के लिये योगी को शरीर के तीन अत्यन्त शक्तिशाली स्रोतों, 
| fag maia शुक्र, प्राण एवं मन को प्रपने भ्रधिकार में करना पड़ता 
' | हे। इन तीनों में से किसी एंक को भी स्थिर कर लिया. जाय तो शेष ७ oe 
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दो स्वतः ही भ्रघीन हो जाते हैं। इच्द्रिय-निग्रह के बिना साधना सम्भव | 
ही नहीं । इसी कारण कबीरदास जी ने यहाँ पर शारीर-साधना फ्र 
इतना बल दिया हेश | र 

सहज धुनि ल्यौ लागे--शूल्य शब्द भ्राकाश का भी वाषक 
होता है घोर आकाश का गुण है शब्द । कुण्डलिनी के उद्बुद्ध होने पर 
साधक भी wage नाद सुनने लगता है । इसलिये इस वाक्यांश का आक 
यह भी हो सकता है कि सावक सहजावस्था को प्रात करके अपनी | 
उद्बुद्ध कुण्डलिनी द्वारा ग्रनहदनाद का ATT करने लगता है। 

EUS कंथा""" s. some oon mn -so*s e ate” 


मरें डीफक प्रलंकार है ।. 


ree a ET 


ANN ( २० 
Ay D a ; ) 


अबधू गंगन मंडल घर कीज । | 
अमृत झरे सदा सुख TIS, बक नाल LA पौर्व usar 
मूल alfa सर गगन समांनां, सुषमन यों तन लागी । 
काम कोष दोऊ भया THA, तहां जोगणीं जागी r 
मनवा जाइ दरीवे बैठा. मगन भया रसि लागा # 
कहै कबीर जिय Gar नांही, सबद अनाहुद बाग? ॥ 
हाब्दार्थ--गगन मण्डल--शून्य शिख़र । अंक नाल --सुयुम्न/ 
नाड़ी । जोगरीं--कृण्डलिनी । ele— agent चक्र, सहजावस्था । 
बागा==बाँगता है, सुनाई देता है ४ 
. भावार्थ--कदी रदास जी कहते हैं कि हे aaga, तुमको तो 
अपना घर शून्य-शिखर पर ही बन! लेना घाहिये। कहने फा MTA यह 
है कि तुम समाधिस्थ होकर कुण्डलिनी को cage करके उससे षट्चक्रों 
ay दल करा कर उसे सहस्रार चक में पहुंचा दो । उसः सहस्थर चक्र | 
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में, (जिसे कलास भी बहा जाता है) सदैव भ्रमृत की झड़ी लगी रहती 
है भौर इस कारण वहाँ पर सदेव ही सुख की सृष्टि होती रहती है। 
इसलिये हे भ्रवघूत ! तुम्हें श्रपनी सुषुम्ना नाड़ी के मागें से कुण्डलिनी 
के द्वारा हमेशा ही उस अमुत का पान करना चाहिये । 

मूलाधार चक्र से आगत होकर सुषुम्ना के माध्यम से कुण्डलिनी 
ऊध्वेगामिनी होगई wal aged कमल में पहुँच गई । उस समय 
उस सावक फे सारे काम-क्रोध ma विकारों ने जल कर पलीते का 
काम किया ओर उसको कुण्डलिनी जागृत होगई |” इसके uaa मन 
तो सहजावस्था को प्राप्त करके शून्य मण्डल में जा पहु'चा और seat पर 
ब्रह्मरन्ध्र से प्रसूवित होते वाले TAT का पान.: करके मग्न हो गया । 
कबीरदास जी कहते हैं कि इस स्थिति में पहुंच कर साधक के मन में 
किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता है घ्रोर वह Taga नाद का 
निरन्तर श्रवण करने लगता है 1 


( २१ ) 


A 


= 


LF 


अवधू मेरा मन मतिवारा 1—— 
उन्मनि चढ्या मगन रस oa, त्रिभवन भया उजियारा। टेक॥ 
गुड़ करि qia sata करि महुवा भव भाठी क्रि भाया | 
सुषमन नारी agfa {समांनीं, पीर्व पीवनहारा ॥ 
दोइ gg जोडि चिगाई भाठी, [चुया,.महा रस भारी । 

i काम क्रोध दोइ किया बलीता, ge गई संसारी ॥ 
सुंनि मंडल मैं मंदला बाजे तहा मेरा मन नांचे I 
. गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमनां का ॥ 
पूरा मिल्या तबे सुष उपज्यो, तन की तपति बुझानी | 
कहै कबीर भव बन्धन छूट, जोतिहि जोति समानी ॥ | 


ot 
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झव्दार्थ~उन्मनि=उन्मनी नाम का कोष, तुरीयावस्था (देखिये 
परिशिष्ट) । भव=संसार। दोइ पुड जोहि=इड़ा एवं पिंगला इन दोनों 
साड़ियों का समन्वय करके । चिगाई--तेयार की । मंदला बाजे=अनहद 
बाद होता है ॥ 


प्रसंग--इस पद में कबीरदास जी ने पाराव खींचने की प्रक्रिया 
के डारा योगी द्वारा श्रपना चरम प्रातव्य पाने का वर्णन किया है 1 


भावार्थ--कबी रदास जी कहते हैं कि हे श्रवधूत ! मेरा तो मन 
प्रब (ब्रह्म का arfaa पाकर) सम प्रकार से मतवाला हो गया है। इस 
समय यह उन्मनी कोश में (श्थवा तुरीयावस्था में; यहुच कर aga का 
पान कर रहा है रोर इस महारस का पान करने से मेरे लिये जैसी तीनों 
लोकों में प्रकाश अर गया है प्रर्थात्‌ इस रक्षका पान करके से मुझको 
तीनों लोकों का ज्ञान सहज में ही प्राप्त हो गया हे । 


श्रपने इस ग्रवस्था में पहुचने का वणान शराब खींजने के उपक 

द्वारा करते हये कबीरदास जी कहते हैं कि. जिस प्रकार शराब खींचने के 

लिये age के रस में गुड़ डाल कर उसे भट्टी पर पकाथा जाता है उसी 

अकार मैने पने ज्ञान को गुड़ किया है, अपने घ्यान का महुअर बनाया 

है भोर इस संसार को एक बड़ी भट्टी बनाया है। अपनी इड़ा एद 

पिंगला नाड़ियों का समन्वय करके मैने इस प्रक्रिया के लिये wet तैयार 

की है और उसमें ofa प्रज्वलित करने के लिये काम और क्रोध का 

'पलीता लगाया है। इस प्रकार इस प्रक्रिया से मझान्‌ रस रूपी श्रमृत 
afaa हुआ है जिसको पीकर मेरी सारी सांसारिक वाघाएँ दुर हो गई 
हैं रौर मेरा पीने का इच्छुक अन घ्व इसकर छक कर पान कर रहा है 
(यहाँ पर ब्यान देने योग्य है कि शराव के नसे में भी शराबी way इधर- 
उधर के सारे वातावरण को भूल जाता है ate जह! तक इसका वश 
चलता है वद राब छक कर ही पीता है। यहाँ राम-नाम का. रस तो 
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शराब की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसका एक बार लावी 
पा लेने पर 1फर मनुष्य किसी भी दशा में इसका पान करना छोड़ना 
नहीं चाहता । इप्तके प्रलावा शराब के ay में मनुष्य जहाँ थोड़ी देर के 
लिये ही भ्रात्मविस्मृत होता है वहां राम-नाम के नशे में तो वह सदा- 
सदा के लिये ही श्पनी सारी सांसारिक बाघाए' भूल जाता है।) ya 
शिखर पर भ्रनहद नाद उत्पन्न होता है जिस नाद को श्रवण करता gm 
मेरा मन वहाँ स्थित हुआ सदैव नाचता रहता है। गुरु की कृपा के 
प्रसाद से ही मुझको इस भ्रनुपम भ्रमत के फल की प्राप्त हुई है प्रौर 
मेरी सुषुम्ना सहजावस्था में ही लीन रहने लगी है । 


कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान के क्षत्र में पुणं प्रधिकार 
रखने वाला गुरु मिलता है तभी मनुष्य को प्रनुपम ga की उपलब्धि 
होती है श्रौर तभी शरीर के सारे ताप (भिविघ ताप प्रादि) दुर होते 
हैं । इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर ही मनुष्य के समस्त सांसारिक 
वन्धन समास हो जाते हैं धोर उसकी ध्रात्मा रूपी ज्योति का परम 
ज्योति रूपी परमात्मा में विलय हो जाता है। 


| 


विशेष--दोई gs जोडि चिगाई भाठी--नोथपंथी साघना की 
प्रारम्भिक स्थिति में साधक को श्रभ्यास द्वारा इड़ा एवं पिंगला नाड़ियों 
के मार्ग को बन्द करना पड़ता है। यहाँ पर इन दोनों नाड़ियों का 
समन्वय करके भट्टो तैयार करने का ग्राशय इन दोनों नाड़ियों का मार्गे 
सन्द करना ही है। 


( २२ ) 


i नाचु रे मेरे मन मत्त होइ। 
प्रेम को राग बजाय र॑न-दिन शब्द सुने सत्र कोड ॥ 
राहु-केतु नवग्रह नाचे, जम जन्म आनन्द होइ। 


a 
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गिरी समुः्इर धरती an, लोक नाचे हंस-रोइ ॥ 
छापा-तिलक लगाइ बॉस चढ़ हो रहा जग से न्यारा! 
सहस कला कर मन मेरो नाच, AA सिरजनहोरा ॥ 


प्रसंग-- प्रेम के राग से सृष्टि के सारे पदार्थ कबीरदास जी को 
नाचते दिखाई देते हैं इसीलिये वह अपने सर्जक को प्रसन्न करवे के लिये 
अपने भन से भी नाचने को ही कहते हैं । 

भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन तू भी व पुरी 
तरह से भगवान्‌ के प्रेम के रस में मग्न होकर नाच। भ्रव तो (अपने 
वाद्यों पर) केवल प्रेम का राग ही बजा जिससे उसका ही शब्द सब कोई 
रात दिन gt । इस प्रेम राग के स्वर को सुनकर राहु केतु भोर नवग्रह 
सभी नाचने लगते हैं भौर मृत्यु के देवता mafa यमराज तक को इससे 
आनन्द हो रहा है । (राहु, केतु झोर नवग्रह आदि मनुष्य के भाग्य 
विघाता एवं एतदर्थव उसके भाग्य-सूचक कहे जाते हैं । यहां पर उनके 
नाचने का कथन करके कबीरदास जी ने भगवत प्रेम से भाग्य तक के 
प्रनूकूल हो जाने का कथन किया है। यमराज मृत्यु के देवता कहे जाते 
हैं। इस प्रेम-रस से उनको भी श्रानन्द हो रहा है इसका TTT यही है 
कि इस प्रेम-रस से मनुष्य का मृत्यु-भय दूर हो जाता है। इस श्रेम- 
राग का श्रवण करके पहाड़, AYR AIT धरती तक नाचने लगते हैं भौर 
सारा संसार ही इस प्रेम-राग से हंस-रोऋर नाचने लगता है। (इस राग 
के प्रभाव का गगन एवं यमलोक तक में पड़ने वाला प्रभाव कबीरदास 
जी पहले ही प्र कित कर चुके हैं फिर उसके लोकव्यापी प्रभाव का तो 
कहना ही क्या |) 

कबीरदास जी भी छापा-तिलक शभ्रादि लगा ae sate योगी का 
वेश बना कर इस संसार से विराग धारण करके इससे पूरी तरह TAT 
हो गये हैं। इपोलिये इस समय उनका मन हजारों कलाए करता gar 
qai भातिऽभांति की मुद्राए घारण करता हुआ नाच रहा है। इस 
विविध मुद्राझों में नृत्य करने का कबीरदास जी का लक्ष्य यही है कि 
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किसी प्रकार उनकी रचना करने वाला बिधाता प्रसन्न हो जाए। 


Pere eee mre ee 


EEO ( २३ ) 

मवं मस्त हुआ तब क्यों बोले । 

हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। 

हलकी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तबं क्यों तोले ॥ 

सुरत-कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोतरे । 

हंसा पाये मानसरोवर, ताल तलेया क्यों डोले ॥ 

तेरा साहब है घरमांहीं, बाहर नैना क्यों खोले । 

कहै कबीर सुनौ भाई साधो, साहब मिल गये तिल AT ॥ 

भावार्थं--कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा मन प्रभु क्षे प्रेम 

में gat रूप से निमग्न हो गया है तब वह भला क्या बोले। (डक कोई 
मनुष्य अधिक हषित अथवा शोकग्रस्त होता है तब वह प्राय: घ्रपनी 
भावनाश्चों को व्यक्त करने में भ्रसमर्थ हो रहता हे। भगवत्साक्षात्कार का 
maa तो सभी भक्तों के द्वारा गू गे द्वारा खाये जाने वाले गुड़ के स्वाद 
की भाँति बताया गया है।) भ्रव तो कबीरदास जी ने ब्रह्म-ज्ञान रूपी 
हीरा पा लिया है शोर wa उसको खूब अच्छी तरह अपनी गांठ में बाँध 
लिया है । भब भला एस गाँठ को बार-बार खोलने की क्या प्रावश्यकृता 
है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उनको गुरु-कृपा से प्राप्त होने वाला 
गोरवशाली ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक तो वह गौरव प्रात 
न होने से हल्के थे nafa संसार की हष्टि में भ्रोछ्े थे किन्तु भ्रव ब्रह्म- 
ज्ञान रूपी गौरव प्राप्त हो जाने पर कबीरदास जी यथेष्ट भारी हो गये 
` Gate भ्रव उनको संसार के सामने पना यह गौरव दिखलावे की भी 
कोई श्रावदयकता नहीं रह गई है। 
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सुन्दर ग्रेम को ढालने वाली कलारिन स्वयं ही इतनी मदमस्त हो 
गई कि वह (राम-नाम की) शराब विना कोई नाप जोख किये हुये ही 
पी गई | कवीरदास जी के कहने का भाव यढ है कि राम नाम में ऐसा 
मद है कि इसको ढालने वाला स्वयं भी इसका पान करते समय, एक 
बार पान करना प्रारम्भ करके फिर रुकना नहीं जानता AT इस कारण 
उसे उस समय यह भी cara नहीं रहता है कि वह इस राम-नाम की 
कितनी मदिरा पी गया है। जब हंस को मानसरोवर की प्राप्ति हो जाए 
तो ag (उसे छोड़कर मला) ताल-तलैयों की खोज में क्यों मारा-मारा 
फिरे । (कहने का भाव यह है कि कग्रीरदास जी रूपी हंस को तो 
परब्रह्मानन्द से agha मोनसरोवर की उपलब्धि होगई wa वह मला 
ger धानन्दों की खोज में धन्य देवताप्रों प्रादि को भ्राराघना यादि का 
“waar wer किसी सावना के ्राक्रय का प्रवलम्वन क्यों लें ।) 

कबीरदास जी मन को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि तेरा 
स्वामी तो तेरे भ्रन्दर ही वास करता है फिर उनकी खोज के लिये तुझे _ 
कहीं बाहर किसी प्रकार को चर्चा करना कहाँ तक , उचित है | साधुजन 
को सम्बोधित करते हुये कबीरदास जी कहते हैं कि उनको तो श्रपने 
स्वामी प्रर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रासि उसौ प्रकार हो गई है जिस प्रकार 
तिलों को पेरने से sas प्रन्दर न दिखाई देने वाला तेल प्राप्त हो 
जाता हे । 


( 3x ) 
मोंहि तोंहि लागी कैसे छूटे । 
जैसे कमलपत्र जल ATAT: 

ऐसे तुम साहिब हम दासा ॥ 
जैसे चकोर तकत निसि चन्दा, 

ऐसे तुम साहिब हम बन्दा ॥ 
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मोहि-तोहि आदिःभ्रन्त बन आई, 

अब कैसे लगन दुराई॥ 
कहैं कबीर हमरा मन लागा, 

जैसे सरिता सिंध समाई॥ 


शब्दार्थ--दुराई--छिप सङ्गती g 


भावाथं-कबीरदास जी श्रपने श्रराष्यदेव को सम्बोधित करते 
हुये कहते हैं कि मेरे रोर तेरे वीच का जो सम्बन्ध है बह किस प्रकार 
से ge सकता है प्रथवा मेरी तुक से जो प्रेम को लगन लग गई है वह 
किस प्रकार ge सकती है । जिस प्रकार कमल का पत्ता-पुरइन-जल के 
मध्य में ही रहता है उकी प्रकार हे स्वामी ! झाप इस संसार में व्याप्त 
है ate में इस संसार में ही रहता हूं दूसरा रूपक प्रस्तुत करते हुये 
कबी रदास जी कहते है कि जिस प्रकार रात्रि के समय ase केबल 
चन्दा की ही ale तकती रहती है उसी प्रकार श्राप हमारे स्वामी हैं 
site मैं ध्ापका सेवक । मैं भी चकोर की भाति सर्दैव झापको gi भोर 
प्रापका कृपाभिलाषी हुआ देखता रहता हूँ | 


इसके उपरान्त कब्रीरदास जी परमात्मा से भ्रपने भ्रानादि एवं 
aaa सम्भन्ध को निरूपित करते हये कहते हैं कि मेर ध्रौर तुम्हारा तो 
ग्रादि में भी सम्बन्ध था श्रोर भ्रन्त में भी रहेगा फिर मेरा-तुम्हारा प्रेम 
किसी भी प्रकार केसे छिप सकता g a कबीरदास जी कहते हैं कि जिस 
प्रकार नदी समुद्र में पूणां रूप से समाहित हो जाती है उसी प्रकार मेरा 
मन भी पूणां रूप से परमात्मा-तत्त्व में समा गया है। 


( २५ ) 


aim पियारी wa का सोवे। 
रन गई दिन काहेको Aan 
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जिन जाग तिन मानिक पाया! 
तें बौरी सब सोय गवाया॥ 
पिय तेरे चतूर तू मूरख नारी। 
कबहुँ न पियकी सेज सवारी ॥ 
तै बौरी बौरापन कीन्‍्हीं। 
भर-जोबन पिय अपन न चीन्ही ॥ 
जाग देख पिय ast न तेरे। 
तोहि gifs उठि गये सबेरे॥ 
कहैं कबीर सोई धुन जागे। 
qaaa उर-भ्रम्तर लागै॥ 
प्रसंग-इस पद में कबीरदास जो भ्रपनी ग्रात्मा को एक ऐसी 
विवाहिता नारी के रूप में चित्रित करते हुये जो भ्रपने पति.को ध्रपने 
पागलपन के कारणा जीवन सर न जान सको, भात्मा एवं परमात्मा के 
अविच्छिन्न सम्बन्ध का निटशंन करा रहे हैं। 
भावार्थ -भ्रपनो mear को उद्बोधन देते हये कयीरदास जी 
कहते हैं कि हे भ्रात्मा रूपी प्यारी नारी, wa तेरे सोने का समय aa 
साँसारिक माया-चक्र में GA रहने का समय नहीं है। भ्रव तो तू जाग जा 
wala ज्ञान प्राप्त कर ले। aa तो (श्रज्ञानान्थकार से भरी हुई) 
रात्रि व्यतीत हो छुकी है और (ज्ञान के प्रकाश से युक्त। दिन का समय 
झा गया है तू इसको व्यथे में हो न गेंवा दे। कहने का भाव यह है कि 
बुद्धि के भ्रज्ञानाबृत होने पर यदि धात्मा रूपी नारी अपने पत्ति रूपी 
परमेद्वर को नहीं पहचान सकी तब तो कोई बात नहीं क्रिन्तू aa ज्ञान 
प्राप्त हो जाने पर तो नारी रूपो ग्रात्मा को परमात्मा की श्रच्छी प्रकार 
से सेवा करनी चाहिये ! 
जो लोग जागते रहते हैं भ्र्थात्‌ इस संसार के माया .जाल में 
नहीं पते हैं वही परम तत्त्व रूपी माणिक्य को पाते हैं किन्तु हे पगली | 
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नारी रूपी भोहाक्रान्त आत्मा । तूने तो सो कर भ्रर्थात्‌ संसार के ai 
में फंस कर अपना सब कुच ही गबा दिया है । तेरे स्वामी अर्थात्‌ परमे- 
श्वर बड़े ही चतुर पुरुष हैं किन्तु तू निश्चित रूप से बड़ी ही निपट 
मूर्ख है जो तूने इतने दिनों में कभी भी प्रियतम की शय्या तक ठीक से 
नहीं बिछाई । कहने का भाव यह है कि सांसारिक बन्धनों, में फंसे हुये 
जीव को कभी परमेइवर को सेवा करने का ध्यान तक a श्राया। हु 
पगली नारी, तू केवल पागलपन का ही आचरण करती रही जो अपने 
सारे यौवन काल में अपने पति को भी नहीं पहचान सकी। कहने का 
तात्पर्यं यह है कि मनुष्य अपने सारे जीवन भर परमेश्वर को नहीं 


पहचान पाता है घोर केवल मृत्यु के निकट ma पर ही भगवान्‌ का 
स्मरण-ध्यान भ्रादि करने की चेष्टा करता है। 


श्रात्मा रूपी नारी को पुनः सम्बोधित करते हुये कबीरदास जी 
कहते हैं कि ध्रब तु जाग कर देख कि तेरे पति शय्या पर तेरे.पास नहीं 
है श्रोर वह वड़े सवेरे ही तुभको छोड़ कर चले गये हैं भ्राशय यह हैः 
कि धात्मा का परमात्मा से काफी समय पूर्व ही बिछोह हो चुका है श्रोर 
इस विषय में आत्मा को भ्रव तक कुछ भी ज्ञान नहीं हो सका है। 


इसलिये कबीरदास जी का कहना है कि भ्रपने प्रियतम से मिलन 
की धुन केबल उसको ही लग सकती है जिसके हृदय में भन्तरतम तक 
WRT के वचन धेस गये हैं । कहने का भाव यह है कि गृरु की कृपा 
से उनका उपदेश भली प्रकार से हृदयंगम करने पर ही प्रभु से मिलन 
की वलवती इच्छा उत्पन्न होती है । 
xk} 


( 
बोलो भाई रांम की दुद्गाई । 
इहि रसि faa सनकादिक माते, पीवत asg न अधाई ।टेक़॥ 
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एला व्यंगुला भाठो कीन्हीं. ब्रह्म अगनि परजारी । 
aft हर सूर द्वार दस मू दे, लागी जोग जुग तारी ॥ 
मन मतिदाला पीव राम रस, gat कछ ने सुहाई । 
उलटी गंग नीर बहि आया, ग्रंमृत धार चुवाई। 
पंच जने संग करि che बलत खुमारो लागी । 
प्रेम पिथालै पीवन लागे, सोवन नागिन जागी u 
सहज सुनि मैं [गनि रुस चाष्या, सतगुर थें सुधि पाई 1 
दास कबीर इहि रस माता, ag उछकि न जाई n 


झब्दाथं--व्यंगुला = पगला । ससि शर सूर=हठ्योगी की 
एक व्याख्या के भ्रनुसार 'ह' का अर्थे सूर्य और 'ठ' ar ad चन्द्र बताया 
जाता है। एक AAT व्याख्या के ग्रनुसार सूर्य ser नाड़ी को att चन्द्रमा 
fanar नाड़ी को कहते हैं । यहाँ पर भी 'ससि' एवं 'पूर' से इन्हीं दोनों 
नाडियों का भाव ग्रहणीय है । alt दस==कान, aia, नथूने, मु ह, मल- 
qI विसजेन--मार्ग एवं ब्रह्म-रन्ध्र | उलटी गंग=जत्र योनिकंद के मूल 
में स्थित कुण्डलिनी सुपुम्ना के मुख को खुना पाती है तो ऊर्व मुख होकर 
उपग्रुपरिस्थित षटचक्रों का भेदन करती है ! ऊश्वंमुखी होने के कारण 
यही agen मागे यहाँ उल्टो गंगा के नाम से प्रभिहित किया गया है। 


पंच जने--पाँच ज्ञानेन्द्रियां नागिनी = कुण्डलिनी । वायू भोर उपस्थ 


के मध्य में जहाँ मेरुदण्ड प्राकर लगता है वहाँ पर एक स्वयंभूलिंग है जो 
एक fasten चक्र में भ्रवत्धित है। इसे afta चक्र भी कहते हैं ! इसी 


स्वयंभूलिंग को साढ़े तीन aadi में लपेट पर सपंणी की भाति कुण्डलिनी | 
अवस्थित रहती है। इस घार को अ्रवस्थिति के कारण ही कुण्डलिनी | 


को नागिन झादि के नाम से भी प्रभिहित किया जाता है । 


भावार्थं-कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाइयों ! श्राप लोग | 
केवल रामचन्द्र जी (प्रर्थात्‌ ईइवरमात्र) का माम हो वार-बार ad | 
रहो । इस राम-नाम के रस का ऐसा प्रनोखा श्रास्वाद है कि saat | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= > = - Ps —-— — 
DOR AVS IS RES SRDS Bi ECS Ne RT Wo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ऽ । 


| कीकर शिव सनकादिक पुरण रूप से मस्त हो गये 
| तक इस रत का पात करके तृस नहीं होते हैं । 


घब ब्रह्म-पावता के मार्ग का विश्लेषण करते 
| कहते हैं कि इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों ही 
पें ब्रह्मन्रेम की लो लगा ली। gat grrr इड 
| शरोर के दशों द्वारों को बन्द करके योग 
: द्वारा) दोनों vial के मध्य अवस्थित ब्राट में मन पहुँच गथा । तदनन्तर 
| इष ऊर्वे मुखी कुण्डलिनी द्वारा सुषुम्ना at में, सहस्रार चक्र बाले 
| ब्रह्मरन्ध्र से ज़बित होने वाला भ्रमत श्राने लगा भोर इ श्रमत के TR: 
होने पर मन प्रतवाला होकर राम-नाम के ही रभ का यान करने am 
att उसको ओर किसो भी वस्तु को कोई भी सुध न रहो . मन ने-इस 
| धानम्द का पान करने में पाँवों ज्ञानेन्द्रियों को भो साथ ले लिया ate 
| इस प्रकार वह भी राम-नाम के इस रस का भ्रास्त्राद पाकर mir से 
_ age होगई | यह सव तो इत्रर इप रूप में भगवश्पेम के प्याले पीने 
/ लगे AT उधर (ग्रग्निचक्र में भ्रवस्थित) कुण्डिनो भो agaa हो गईः। 
(साधक के लिये कुण्डलिनो को sqga करता परमावष्यक् कहा गया 
RI) शून्य-शिखर पर fera इम प्रमुत-रस का प्रास्वाद उन्हीं.लोगों को ' 
| मिल सकता है जिनको इसके विषय में सद्गुम से ज्ञान प्रास हो जाय । 
. | कबीरदास जी ने इस रस को प्राप्त किया है भौर वे सदव हो हसके 
: | ore में मस्त रहते हैं । उनकी इच्छा है कि उनका कभी भी इस cz 
| चे विच्छेद न हो । 


हैं भोर वे लोग प्राज 


हुये कबीरदास जी 
भट्टो बनाकर (हूय 
1 एवं पिंगला तया 
“साधना से (पुषुम्ना मार्ग के 


{ २७ ) 
भाई रे चून बिलू'टा खाई । 
arafa संग भई सडन के, खसम न भेद लहाई nepi 
सब घर फोरि fager खायौ, कोई न जांनं भेव। | 
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aaa निपूतौ mafa सूती, रांड न देई लेव ४ 

पाड़ोप्तति पनि भई बिरानीं, मांहि हुई घर घाले? 

पंच सखी मिलि मंगल गांवे, यह दुख याको साले ॥१ 

ट है don घरि घरि जोया, मंदिर सदा ग्रेवारा। 

घर घेहर सब श्राप सवारथ, बाहरि किया पसारा ॥ 

होत उजाड़ aå कोई जानै सब काहू मनि भावे। 

कहै कबीर मिले जे सतगुरु, तौ यहु चुन छुड़ावे ॥ 
धराइदार्थ--चूँन = पुण्य, सत्कर्म । बिलूंटा=विल्ली, माया? 
ब्ाघनि==विल्ली itz बाघ एक ही जाति फे होते हैं? इपलिये यहाँ पर 
बाया को वाघेरी कहा गया है। खमम==प्रथुः। भेव= भेद + पंच सल्ली 
= पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ! ! याकौं-- भक्त को । जोया ==दूंहा ॥ 


प्रसंग इस पद में कबीरदास जी ने यह स्पण्ड किया है कि किस 
प्रकार माया रूपी बिल्‍ली मनुष्य के समस्त सत्कर्म नष्ट कर डालती 
है। 

भाआर्थ-कतीरदास जी कहते हैं कि हे भाइयों, साया रूपी 
बिल्ली सभी मनुष्यों के सत्कमों' को नष्ट किये डाल रही है ॥ यह माया 
रूपी बाघनी सभी के साथ सव समय लगी रहती है भौर मनुष्य को 
प्रभु का भेद नहीं जानने देती है । कहने का भाव यह है कि मनुष्य 
माया के जाल में फंस कर अपने समस्त aerat से हाथ धो बैठता है 
प्रोर घीरे-घीरे वह माया में ऐसा लिस हो जाता है कि उसे प्रपने प्रमु 
के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं रहता है t 


इस माया रूपी feet के ग्राकषंण मनुष्य के शरीर को पूरी 


तरह से खाये जा रहे हैं प्रोर ead की बात तो यह है कि इस भेद ॒ 


को कोई भो नहीं जानता à । इस माया झा पति अर्थात्‌ प्रभु तो पुत्रहीक | 


है aie इसी कारशा उसका भाँगन सून? है। कहने का भाव यह है कि | : 
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(R) 


प्रभु तो सव प्रकार के ममत्व से परे है धरोर 


प्रकार के वन्न में हीं पड़ता है। इसके आस इधीलिये वह Peat भी 


रिक्त ag दुर्चरित्रा माया 


यह सत्र देखकर मनुष्य की 
fae aafaa होकर मंगल- 


ar 
शानेन्द्रियाँ अपने-अपने स्वादों में लगकर मोद an pees है a 
न्तु 


एन सवके इस प्रकार के भाचरण से भक्त 

(इस माया से ग्रस्त होने के कारण मनुष्य a EG t k 
. यह) ऐो-दो दीपकों से बर-घर में उजाला करके वह तो प्रम को इ ः 

का प्रयास करता है किन्तु उसके हृदय रूपी मंदिर में Ba at = 
है जहाँ यदि प्रकाश हो जाय तो मनुष्य को परम तत्व की कह 
सकती है | कहने का भाव यह है कि मनुष्य बाह्य संतार का 
fas ज्ञान प्रान करके वहाँ तो प्रम को zat का प्रयत्न करता है किः 
यह भ्रपने हृदय में kere को नहीं लोजता है। प्राज मनुध्य प्रपनी ae 
Y T 4 स्वार्थ की पूति में लगा ही रहता हे किन्तु इतने से सन्तुष्ड 

होकर भी वह पनी प. i 
hes Af ; हुँच के बाहर भी स्वार्थ-साधन का प्रयात 


| अब मनुष्य का शरीर इस प्रकार माया द्वारा नष्ट किया जाता है 
| तो सब लोग यह जानते gt भी प्रत्यन्त प्रसन्न ही होते हैं। कबीरदास 


| ज़ी का कहना है कि यदि मनुष्य को संदुगुरु की fa हो जाये तो वही 


| Sab सत्कर्मो' की इस माया रूपी बिलाउ से रक्षा कर सकता है। 


Sah a Se DT HS 


ज eee 
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ON (रू ) 

मन रे कागद कीर पराया। हे 

कहा भयौ व्यौपार तुम्हार, कन तर बढ़े सवाया 7 
ag बोहरे सांटो deal, कल तर काठ्यो खोटं r 
चार लाप ग्रह Hat ठीक दे, जनम लिष्यौ सब चोटे ए 
अब की बेर न कागद कीरयौ, तो धर्म राइ सू' तूटे । 
पू'जी बितड़ि बंदि ले Gè, तब कहै कॉन के छूटे ॥ 
gea ग्यांतीं भयो लगनियां, सुमिरन दोन्हीं हीरा । 
बड़ो निसरनी नांव रांम को, चढ़ि गयौ कौर कबीरा ४ 


'शब्दार्थ--कागद--रागज, am, उधार प्रादि लेवे पर लिख 
जाने वाला कागज । ATH ANT की तरह बंदी । कल तरः=कल TT ॥ 
बोहरै-- व्यापार । खोट=दोष । कोरयी= पररा fears fails = बढ़ 
जाने पर । लगनियाँ=जमानती t निम्तरनी--सोपान, सीढ़ी । 

प्रसंग--इस पद में कबीरदास जो मनुष्य के जन्म को दूपरे के 
द्वारा उधार दिये हुये धन के समान बताकर उसे Tiana चुकता 
करने की सलाह दे रहे हैं । 

भावार्थ--मन को सम्बोधित करते gt क्वीरदास जी कहते हैं 
कि हे मन ! तू तो उघार के रुके के लिये दूसरे के तोते की भाँति बंदी 
है । कहने का भांव यह है कि यदू जीव तो तुझे परमात्मा से उधार 
मिला gor है रौर तूने उधार के लिये जो कागज भर रखा है उसे पूरा . 
करने के लिये-तू प्रतिशत है । तेरा-इस प्रकारे के sare लेने के व्यापार 


का षया लाभ वयोंि इप्में तो हमे जो कुछ उधार ले रखा है वह कल | 


तक बढ़कर सवाया हो जायेग। | कहने का भाव यह है कि सत्कर्मों के ` 
aaa Hager को प्रधिकाधिक इमय तक जन्म-मरण के चक्कर में 
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चड़ रहना पड़ेगा । यह तेज व्यापार पता नहीं कल तक तुक पर बया« 
कपा दोष लया कर GE कर देगा घ्रोर तुकको उन दोषों को भगताने के 
लिये stud लाख योनियों में eq लेकर भटकते हुये न जाने कितने- 
कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे । यदि तू अश की बार भी gaiq मनुष्य योनि 
सें जन्प लेकर भी इस कागज को हरा न कर सका तो घमंराज भी am 
से रूठ जायेगे। (कहने का भाव यह है कि मनुष्य को mà पाप-कर्मों 
कै फ़ल dita के लिये न जाने कितने जल्म ग्रहण करने पड़ते हैं रौर 
अरति-भाँति: के कण्ट उठाते पड़ते है । मानव-जन्म में यदि वह चाहे तो 
RPT करके भ्रपने जन्म-मरण के बन्धन को समासत कर सकता है।) तू 
जो इसत समय इस कागज की रकम को चुरुता नहीं कर रहा है सो इस 
रकम के बढ़ जाने पर जब (वह महाजन) तुमको बन्दी बना लेगा तो 
war कीन तुझे मुक्त करा akma उस समय केवल ज्ञानी ARIE हो 
तेरा जमांनती हो सकता है ate बही तुझ उस समथ ्रभु-स्मरणा का 
हीरा प्रदान करेया । इसो सदगुर के द्वारा तुशो राम-नाम डी सीढी 
भाप्त होगा । इसी भक्ति के चरेम सोपान पर चढ़कर कवीरदास जो इर 
सारे aera से मुक्त हो जायेंगे 4 


{ २६ } 
ari ggi saada . . 
सरणाई aat ag गहिये, यहु कोन बात Tre ' ८७ 
Qi दाभतें छांह ame, सति तरवर सच पाऊ । 
TAC Hy ज्वाला निकसे, तो क्या लेइ gars u 
जे वन जले त जल कृ धावे, मति जल सीतल होई। 
जज ही मांहि anfa जे निसं, और न दूना कोई ॥ 
तारण fara {तरण g तारण और न दूजा जानो £ 
कं कबोर सरनांई Wal, Bia देव नहीं मानौं ॥ 
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राब्दार्थं -गहिये--पकड़ते हैं ॥ दाझते=जलते हुये । तकाईंडछ 
añ, देखी । सच na =a पाऊ । निकसैत-निकले ॥ घरनाई == 
शरण में 1 

भावाथ miera जी कहते हैं कि हे गोविन्द ! मे भ्रापसे बहुत 
भधिक डरता g atx इसीलिये भापकी शरण में भाया हु" किन्तु ध्रापके 
सामने आकर भापकी यह बात तनिक भी समझ में नहीं प्रा रही है कि 
शाप शरण में झाये हुये को भी कृपा करके भ्रपना नहीं रहे हैं। यदि 
कोई घूप में झुलसता हुमा व्यक्ति यहःसोचकर छाया की WIT देखे कि 
शायद मैं aat तरुवर के नीचे छाया में पहुँच कर शान्ति पा जाऊ किन्तु 
यदि उस पेड़ में से ज्वाला ही निकलने लगे तो किस वरतु को लेकर उस 
तपन को शान्त किया जा सकता है। कबीरदास जी के कहने रा भाव 
यह है कि वह संसार के त्रिविध mdi की enm से वचने फे लिये 
भगवान्‌ की शरण में शान्ति की खोज में ध्राये थे किन्तु यहाँ पर भी 
भगवान्‌ द्वारा उनको क्षरण में न लिये ज.ने से उनको शान्तिन्लाभ नहीं 
इंभ्रा है । इस स्थिति में कबीरदास श्रव भला ate कह! जाए । 

इसी वात को कबीरदास mea रूपक द्वारा कहते हैँ कि यदि 
संसार रूपी तन जलने लगे तो प्राणमाध ईएवर रूपी जल की श्रोर 
भागता है कि aeaa है कि इस जल से शीतलता प्रात हो frg जब 
उसी जल से शीतलता प्राप्त न हो भर इसके स्थान पर उस जल से भी 
safer निकलने लगे तो भला प्राशि-मात्र की gar दशा होगी sata ऐसी 
स्थिति में फिर प्राणी किसी की शरण में जाएगा अर्थात्‌ भ्रन्य कोई भी 
ऐसा नहीं है जिसकी शरण में जाने पर प्राणी को झान्ति-लाभ हो सके। 
कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु ! ग्याप ही मेरा उद्धार करने वाले हैं 
प्रोर श्राप ही मुझको इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले हैं भोर 
मैं तो cid cool of ots Halt किसी को भी नहीं जानता ze 
अ OUTS दारण में इ mar के में guk 
थी बरे eer को गही मानवा हू क्योंकि मेँ झाएके अलावा किसी 
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{ २४५ } 


| 7 << rau ३० } 

| ५ saan छाड़ि दें मन बौरा। 

| प्रबती RR बनि ग्रावे, लीन्हों हाथ सिषौरा nds 
होइ निसंक मगन हू नाचौ, लोभ मोह अम छाड़ी। 
सूरी कहा मरन थें डरपे, सती न संच ast ॥ 
लोक वेद कुल की मरयादा, 8 गले मैं art 

आधा चलि करि पीछा फिरिहै, ae जग मैं हासी i 
यहु संसार सकल हूं मैला, रांम कहे ते सूचा । 
कह कबीर नाव नहीं छांडों, गिरत परत चढ़ि ऊँचा ॥ 


| शब्दाय =ढगभग= चचलता । घौरा--पागल | घोरा = सिदुर ; 
। रखने का पात्र । g= । भांडो--भांड । पूचा=शुचि, शुद्ध i 


भावार्थ-भपने मन को सम्बोधित करते हुये कवीरदास औं 
| कहते हैं कि हे पागल मन ! प्रब तू पनी चंचलता को छोड दे gate 
| कभी संसार की धोर झोर कमी प्रभु की घोर जाने की प्रवृत्ति को छोड़ 
' दे (प्रौर धनच्य होकर प्रभु की शोर लग जा। ) fae प्रकार कोई सती 
| होने की इच्छुक et जब fage का पात्र हाथ में ले लेती है तब seat 
| सती होने का निश्चय इढ़े हो जाता है wt वह चिता में जलने के 
| सिवा उस समय किसी ma माथे का वरशा नहीं करती भ्र्थात्‌ चिता 
yx से लोटती नहीं इस प्रकार हे मत | प्रव जब कि तूने प्रभु की भक्ति 
| $रने का ब्रत ग्रह कर लिया है at sa तेरे लिये प्रौर कोई At ee 
| षह रह गया है भौर जिस प्रकार से भी होगा प्रमु को शरणा में ही ` 
| रहना होया । 


प्रब तो है मन तू सारे लोभ, मोह भौर भ्रम को छोड़कर प्रभु 
की भक्ति में मग्न होकर oder free होकर नाचता रह वीर लोप 


A 
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मरने से नहीं डरा करते शरोर सती छी श्रपने प्रचार के लिये भाँडों को 
एकत्र नहीं करती है.। (इसी THT तुझे भी किसी प्रकार का भय धयवा i i 
मोह नहीं होना चाहिये प्रंभु-भक्ति के मार्ग पर चलते हुये व्यक्ति í 
संसार, वेद और वंश की जिन मर्यादाग्रों का ध्यान- रखना चाहता है वही | 
उप्तके गले की फाँसियां है। (इसलिये मनुष्य को इन सबका कोई | 
विचार न करते हुये adar निःशंक भाव से प्रमु-मक्ति करना घाहिये 1) 
यदि मनुष्य किसी मार्ग पर mar चल कर पीछे लोट श्राये तो उसकी | 
संसार में बहुत gat होती है इसीलिये aa जो तूने प्रभु-भक्ति का सागे | 
प्रपनाथा है तो इस पर तू नित्य-प्रति भागे ही ait बढ़ता रई ॥ | 


यह सारा संसार भाँति-भाँति की अशुद्धियों से मरा हुआ है शोर | 
जो लोग यहाँ पर राम का नाम लेते हैं वही इस संसार की भशुद्धियों से | 
wane भी निमंल हो जाते हैं। इसीलिये कवीरदास जी कहते हैं कि | 
` मनुष्य को राम नाम का सम्बल नहीं छोड़ना चाहिये att इस wama |. 
के मार्ग पर गिरते-पड़ते हुये भी ऊंचे-ऊँचे ही चढ़ जाना घाहिये अर्यात्‌ | 
जैसे भी हो प्रभु से मिलन का चरम लक्ष्य प्रात कर ही सेमा चाहिये। ) 
विशेष-सिघोरा--प्राचीनकाल में पति के मर जाने पर जब 
कोई Gl उसके साथ सती होती थी तो उसके साथ उसके सौभाग्य के | 
समस्त चिन्ह-यथा सिन्दूर का डिब्बा, चूड़ियाँ प्रादि--भी रख दिये ! 
जाते थे । सती Mt द्वारा अपने सिन्दूर के डब्बे को श्रपने ड्राय में ले | 
तेने से उसका सती होना पूर्णरूपेण निश्चित . हो जाता था। यहाँ पर | 
कबीरदास जी ने भी इस Ter का प्रयोग.इसी aa भें किया है.) wey | 
कई टीकाकारों ने इस सामास्य ad को छोड़कर 'सिंधोरा' फा ‘ater’ | 
प्रथं लेकर समस्त पंक्ति के ad का अनर्थ करने का प्रयास किया है। | 
सो िज्ञपाठक उनके गलत अर्थ को छोड़ कर सही अर्थ पर ही भनन | 
करें! i 
सती म संचे भांडी-इस उक्ति का दो प्रकार से श्रर्श किया | 
छा सकता है । १. सती जी प्रपने सती होने का [प्रचार करते के लिये | 
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भाँडों को एकत्र नहीं करती ate ae के दलाल होते हैं जो उसके 


लिये ग्राहक लाते 2 होने 4 
नहीं करत i हैं। २. सतो सत्र सती होने से पूवे बरत॑न-मडि एकत्र 


चाहे किसी भी प्रकार से पर्थ करें भाव यही है कि सत 
किसी प्रकार का मोह नहीं करती है। be Ud 


= ( at } 


Wag कांमधेन गहि बांधी रे । 
भांडा भंजन करे सबहिन का, कछ न सूभे आंधो रे ॥टेक॥ 
जो च्याव तो दूध त देई, ग्याभण अमृत सरही । 
कौली घाल्यां बीडरि चाही, ज्यू' घेरों g दरगे ॥ 
तिहि घेत शें इ छया पूगी, पाकड़ि qe बांधी रे। 
ग्वाडा मांहें maa STAT, gè दोऊ' बांधी रे॥ 
साई माह सास पुनि साई; साई याकी नारी । 
कहुँ कबीर परमपद पाया, सन्तौ Ay बिचारो॥ 
शष्दाथं-कांमघेन==प्रभु भक्ति ऽपी कामधेनु। भाँडा=बतंन, 
संसःर के मिथ्पाडम्बर | ad= संतानवती हो अर्थात्‌ साँतारिक माया . 
फी ale उन्मुख हो जाय । ग्यावराम्=सन्तान को उदरस्थ किए हुए 
ग्र्थात्‌ शान्त एवं गम्भोर बनी हुई । ग्वाडाञ्=ग्वाला । उपनौ= उत्पन्न 
करती है। सःई=परमात्मा । 
आावाथं-कबीरदास जी सन्यासी को सम्बोधित करते हुये कहते 
हैं कि हे vagy, मैने तो प्रभु की भवित रूपी एक कामधेनु को पकड़कर 
बाँध लिया है ! कहने का भाव यह है कि जिस प्रवार वामधेनु मनृध्य 
की समस्त इच्छाप्रों को पूगे करने वाली होती है उसी प्रकार भगवन्‌ 
की भक्ति भी भक्तों के सारे मनोरथ पूणं करने बाली होती है। प्रमु 
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की यह भक्ति सब के साँमारिक मिथ्याङम्बरों को फोड़ देती है। यह 
ऐसी ग्रन्धी है कि इसरो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कहने का राशय 
यह है कि भकत प्रमु की भक्ति में इतना प्रधिक मग्न हो जाता है कि 
फिर उसे इस संसार में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। यह गाय यदि 
प्रंतानवती होती है nafa यदि यह साँसारिक माया की ओर उन्मुख हो 
जाती है तो सबंथा निष्फल हो जाती है रौर यदि सन्तान को उदरस्थ 
किये हुए ही भर्थात्‌ सारे dare को ग्रात्मसात करके शान्त एवं गम्भीर 
बनी रहे तो भ्रदुभुत ममृत देती है। यह कामधेनु ऐसी है कि इनको मन 
पर भ्रत्यधिक नियन्त्रण करके हो प्राप्त fear जा सकता है क्योंकि यदि 
मनुष्य सांसारिक बन्धनों को नष्ट कर देता है तब तो यह उसको पातत 
हो जाती है ote यदि ag सांसारिक बन्घनों में घिर जाता है तो यह 
कामधेनु भी उन बन्घनों से डर कर भाग जाती है। इस कामधेनु से 
मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हें । इमीलिए कबीरदास जी 
से इसको पकड़कर खू टे से बांघ लिया है nai ढता से इसको ग्रहण 
किया है। यदि कोई इसको अच्छी तरह से साध ले तो यह गाय वाले 
रूपी भक्त को भ्रमित आनन्द प्रदान करती है। कबीरदास जी कहते हैं 
कि इस गाय के समस्त नाते केवल परमात्मा से ही हैं भ्रोर किसी से 
नहीं | परमात्मा ही इसकी मात! है वही इसकी साप है घोर वही 
इसकी शी है। कहने का भाव यह है फि भक्ति ग्रहण करने पर साधक : 
के सारे नाते केवल परमात्मा से ही हो as) 

कबीरदास जी का कहना है कि उन्होंने इसी प्रफार से परमवद 
की प्राप्ति की है। कवीरदास जी के इस कथन का सम्त लोग weet 

प्रकार से विचार कर लें। 


-RE ( ३२ ) 
amm महा ठगनि हम जानो। - 
तिरगुत mifa लिये कर डोले बोले मधुरो बानी टेऊ। 
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कैसव के कमला होई ६ठी, सिव के भवन 

a 3 ठी; भवात 
rer के मुरत होई बैठी, तीरथ में n i 
जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानो॥ 
काहू के हीरा होइ gat, काहू के MA कानो ॥ 
भक्त के भक्तिन होइ बंडी, ब्रह्मा के “wer नी 
कहूँ कबीर सुरो भाई साधो, यह सब THe कहानी कु 


रोग्दाथं-तिरगुन = त्त्र, रजस्‌ एवं तमसू, ये fara । 
केसव = विष्णु । कमला = लक्ष्मी । ; 


भ्ावार्थ--करदी रदास जी कहते हैं कि gut तो विचार करके 
| माया को एक महान्‌ ठगने वाली नारो के रूप में ही जाना है। यह मुह 
| से मधुर दचन बोलते हुये भी हाय में सस्व, रजस्‌ we तमस्‌ इन 
| न्रिगुणों को फाँसी लिये हुये qaa? रहती है। कहने का भाव यह है कि 
ध माया का बाह्य रूप तो बड़ा हो प्राकर्षक होता है विन्तु aot वास्तविक 
रूप में तो यह सबको त्रिगुणों के बन्धन में ही बद्ध कराती है। यही 
| भगवान्‌ विष्णु के यहाँ लक्ष्मी जी का रूप धारण करके ok शंकर 
| भगवान्‌ ऊे घर में पावती जो का रूप घारण करक बंडी हुई है । पडित 
| थी के यहाँ मूर्ति का रूप घारण करके ओर तोथ्थों में पानी के रूप में 
| re है। योगियों के यहाँ योगिन और राजा के धर में रानी के रूप में 
| भी यह माया ही बैठी हुई है। किप्तो के घर में यह होरा बन कर बैठी 
| हुई है ote किसी के भर्थात्‌ गरीबों के कानी कोडी के ही खूप में बैठी 
| हुई हे! भक्तों के पहां भक्तिन ote ब्रह्म के यहाँ ब्रह्माणी भो इसी माया 
| के विविध रूप हैं । कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब एक ऐसी कहानी 
| है कि जिसे सुगमता से नहीं समका जा सकता gI 

| कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि माया इस सारे 
| पंसार में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। समस्त संसार में माया के 
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सिवा भौर कुछ भी नहीं है। नारी सःरे संसार का झाकषण केन्र होती 
है। माया भी नारी ही है। इसलिये कबीरदास जी ने ग्रधिकाश स्थलों 
पर माया को पर्दागिनी नारी के रूप में ही वर्णन किया है । घन भी 
may वा कम tax नहीं इसोलिये माया को किसी के घर में हीरे के 
रूप में और किसी के घर में कानी बीड़ी के रूप में भी दिखाया गया 
है। इतना सब होने पर भी माया का सारा aka त्रिया-भरित्र की 
भाँति हे--प्रबूक एवं श्रकथनीय ही है । 


( ३३) ) 
साधो एक रूप सब माँहीं। 
अपने मनहिं विचारि कं देखौ ale दूसरो माही ॥ - 
एकं aa रुधिर पुनि एक विप्र सूद्र के aigi 
कहीं नारि कहीं नर होई बोले गब पुष्ष वह राही! ॥ 
सब्द पुकारि सत्त मैं wat अन्तर wet नाहो । 
कहुँ कबीर ज्ञान जेहि निरमल बिरले ताहि लखाहों ॥ 
शब्दाथं-गंव पुरप=कोई अन्य शद्‌ मृत पुरुष । 
प्रसंग-संसार के समरत प्राणियों में एर ही इह्म वी सत्ता 
विद्यमाने है इसलिये किसी प्रकार का भेद-भाव करना उचित नहीं है यही 
फवीरदास जी के इस प्रतुत पद का भाव है । 


भावायं-वबीरदास जी कहते है कि हे want ! इस संसार 
के समस्त प्राणियों में (ब्रह्म का) एक ही रूप विद्यमान है इस विषय 
में तुम लोग प्रप्ने सन मे विचार करवे देख लो तो यही तथ्य तुम्हरे 
सामने man कि कहीं भो कोई भी प्रोर दूमरा नहीं है चाहे कोई 
THU हो प्रौर aig कोई शूर उन रूब में एक ही प्रकार की खल AIC 
खून भादि होते हैं। जो ब्रह्म कहीं तो नारी होकर ate कहीं नर होकर 
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११ § 
इ ean उससे भिन्न mq अद्भुत पुरुष नहीं होता aca बही 
कब्रीरदास जी कहते हैं कि में यह पद कह कर (प्रयवा सौगन्ध 
| खाकर) यह सत्य कह रहा हूं ग्रोर gal किसी भी प्रकार का भेइ-माव 
नहीं रख रहा हूं कि जिन व्यक्तियों को इम प्रकार का faia ज्ञान 
होता है वे इस संसार में fares हो होते हैं किन्तु उन्हें इस प्रकार को 
प्रवस्थिति में ब्रह्म भ्रवदय दिखाई देता है । : 
विशेष--कवोरदास जी जांति-पाति के प्रबल विरोधो थे। इस 
पद में उनका वही रूर 'स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रबल तको से जहाँ 
उन्होने एक ग्रोर यह सिद्ध कर दिया है कि ऊँच-नोच सभी में एक हो 
प्रकार का रक्त प्रवाहित हो रहा है प्रोर सभी की (चा UF सी है agi 
उन्होंने wat एक ही ब्रह्म का प्रकाश होना दिखाकर भी सबकी 
समोनताही प्रतिपादित को है । 


( ३४. ) 

, ऐसा श्रदृभुत मेरे गुरि कथ्या, मैं cer stg 

मूसा हसती at ag, कोई बिरला पेषे । टेक 

मूसा पेठा बांषि Ñ, at सापि धाई। 

safe मूसे anfa गिली, यहु afara भाई। 

चाटी परवत ऊषण्यां,ले राख्यो als: 

मुर्गा fan g मड़े,लल stay दोड़े।' 

सुरहीं चूप बछ्धतलि, बछा दूध उत्तारं। 

ऐसा नवल गुणी aa, सारदूलहि mèn 

भोल ga बन बीम मैं, ससा सर मारे। 

कहै कबोर ताहि गुरु करी, जो या पदहि डिचारै॥ 
शः्दारथं -उ्मेषै = देखता ही रह गया। मूसा चूहा। हसती- 
| हाथी। पेषे--देखे । बांषि ==बिल | सापणि = (माया रूपी) सर्पणी। 
| 'गिसी=निगले लिया । ऊषण्यां=उखाइ लिया । झल=प्रग्नि, दाह । 
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सुरही = सुरभि, गाय । बच्धालि--बछड़े के नीचे। सारदूलहि==ोर को। 
सपा ==खरगोश | 


'प्रसंग-यह कबीरदास जी की एन पसिद्ध उलटबासी है जिसमें 
aqaa उक्तियों के माध्यम से उन्होंने साधक द्वारा माया पर विजय पाईं 
जाने का वणान किया है। 4 

भावार्थ-मेरे गुरु ते परब्रह्म परमेश्‍वर का इतने अ्रदूभुत रूप 
से मुझे उपदेश दिया रि मैं ध्राइचयचकित होकर गुरुजी की धोर 
देखता हो रह गया । 


प्रव गुर के उपदेश की ध्रद्भुतता का वरान करते हुप कबीरदास 
जी कहते हैं कि चूहा हाथी से लडता है we इसको कोई बिरला ही देख 
पाता है। (चूहा मन है ate हाथी माया । मन का माया से agar चूहे 
का हाथी से लड़ना ही है। मन मौर माया का युद्ध विरले ही देख पाते 
हैं।) चूदा भ्रपने बिल में ही बैठा रहता है भौर सपंणी उसकी झोर लपक 
कर उससे लडाई करती है ate फिर भी हे भाइयों ! भ्रचरज की वात 
तो यह है कि उल्टा चूहा ही साँपिन को निगल जाता है ! कहने का भाव 
यह है कि जब साधक aait साधना में तल्लीन Sart बैठ जाता है तो 
माया रूपी नागिन उसको पथभ्रष्ट करने के लिये पूरा जोर लगाती है 
किन्तु फिर भी साधना के मागं पर egat से बढा हुआ भाषक ही माया 
को परास्त करता है न कि माया साघक' को । यही यहाँ कबीरदास जी 
ने चूहे धोर नागित की लड़ाई के माध्यम से कहा है । कबीरदास जी श्रागे' 
कहते हैं कि चूहे का यह कायं Gar ही gar जैसे कि किसी चींटी ने कोई 
पहाड़ उलाइ़ लिया हो शौर उसको लम्े-चोड़े मैदान में ले जाकर 
स्थापित कर दिया हो | 


उपदेश की घ्रोर nearer का कथन करते हुये कबीर 
मु दास जी 
कहते हैं कि मुर्गा बिल्ली पे लड़ाई करता है भ्र्थात्‌ साधक और माया का a 
युद्ध होता है भोर प्रवाहित होते हुये जल के मध्य भग्न रहती है धर्थात्‌ 


ahs 
D 
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हो गया है कि ag माया के- fag को भी बड़ो सरनता से'मार गिराता 
है और ait aai की तो बात यह है कि भ्रम रूपी भील यद्यपि 


RAE करता है 1)' इसोलिये कबोरदास जी का कहना है फि 
जो इस पद का अर्थ ठीक प्रकार से समझ ले उसी को प्रपना गुरु बनाना 
च'हिये। 
विशेष--इस पद में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उल्टी-हह्टी 
बातों का ही कथन किया गया है यथा:-चूहें का हाथी से लड़ना, Te 
पर सांपित का लपकना किम्तु फिर भी सांपिन का ही चूहे का ग्रास 
बन्ना, चींटी का tq sarga, gi का बिल्ली से लड़ना पान के 
बीच प्राग रहना, गाय st बछड़े के नीचे दूष पीना झोर बछड़े का दृध 
उतारना, मनुष्य का शेर को मारना, बन में छिपे हुये भील पर खरगोश 
का शर-अहार करना श्ादि। देखने में ये ररे कथन बड़े ही maa 
लगते हैं इसीलिये तो गुरु के उपरेश से कबीरदास जी भी प्राइचये चाहत 
होकर su रह जाते हैं। वास्तव में तो इन कथनों 3 कबीरदास 
ची ने aday निवल किन्तु हढ़निइवयी साधक प्रोर भ्रत्यधिक बलवता ; 
साया के बीच होने वाले ga क। दिग्दर्शन कराया है ar कि भ वार में 
| स्पष्ट किया जा चुका है । माया ate साधक के मध्य युद्ध वस्तुतः हाथी 
| प्रौर चूहे का ही युद्ध है जिममें चूहे के जीतने की कोई प्राथ नहीं होती 
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किन्तु fae भी गुरु के sta के बज़ पर सांथ ह रूगो TT जीतता ही 31 


( ३४ ) 
aa मैं जाशिरो रे केवत ws को कहाणी | 
मंझा जोतो राम प्रकासँ, गुर गमि बाँणी | टेक 
तरवर एऊ.ग्रनन्त -मूरति; मुरता लेहु पिछाँणो 1 
साखा पेड़ फूल फल नहो, ताकी अमृत बाणीं ॥ ` 
Gad बास भवरा एक राता, बाराले उर धरिया ॥ 
सोलह से पवत AM, झाकासे फल फलिया । 
सहज amfa त्रिरष यहु सच्या, धरेती जल हर MAT 
'कहै कबीर तास मैं चेला, fafa यह तरवर पेष्या ॥ 
शब्दार्थ -कहाँशी = रहस्य, वास्तविकता । मंझा नम्य, बीए 
सें । सुरता ==सुरत द्वारा, सहज समाधि द्वारा । पुहु र = पुष्प । Wa 
प्रतुरक्त | बारा =प्रमृत-जल । पेष्या = देख लिया । 
प्रसंग इस पद में कबीरदास जी का कहना है कि उन्होंने उस 
aasa का रहस्य जान लिया है । 
waa -करीरदास जी कहते हैं कि ब मैं उप केत्रल प्रु 
क्रा रहस्प बान गया हूं । (रभु के साथ केवल लगाने का भाव है कि 
प्रभु केवज़ एम ही है, wea कोई नहीं जैसा कि कबीरदास जी ध्न्य प्रनेक 
पदों द्वारा भी प्रतिपादित कर छ्ुके हैं। ) ज्योति के मध्य में रामचन्द्र जी 
प्रकाशित होते हैं यह मुझे गुर जी के उपदेश से ही ज्ञात gar है। कहने 


का माव यह है कि रामचन्द्र जी के चारों प्रोर एक प्रन्नत ज्योति-प्रका- _ 


दित होती रहती है। Ya रूपी वृक्ष पर ब्रह्म की ब्रह प्रनन्त प्राभामयी 
मूर्ति सुशोमित होती है जिसको केवल सहज समाधि के माध्यम से सुरत 
द्वारा ही पहचाना जा स्ता है। वह एक ऐसा पेड़ है जिसमें 
शाखा, ot, फूल आदि w है aq वहाँ धर 
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पात्र ग्रमृतमय वाशी अनहद नाद 
भाव यह्‌ है कि प्रभु कामाया की af 
mfè नहीं है । उस पेड़ पर उसके म 
जीवात्मा पहुंचती है जो उस ane जल 
रख लेता है । इस प्रकार वह वक्ष ata 
खाता हुआ स्थित sar है ate उस भ्यः 
है । (सोलह पवनों से a et न 

| गो तीनों सृष्टियों को स्थिर करने वाले हैं।) 

' के जल द्वारा सींचा जाता है भ्रौर घरती के जल ar क्ष 

| धाकर सूख जाता है aaia सांसारिकता का इस a Ta 
. नहीं होने पाता है । कबीरदास जी का कहना है कि मैं oe 
का चेला हू जिसने इस प्रकार के R वृक्ष को देखा हो । 2 


ee mmm 


Way ्रगनि जरे के ars 1 

gat पंडित जोग संन्यासी सतगुरु चीन्हैँ बाट dmn 

| अगति पवन मैं पवन कवन मैं, सबद गगन के पवनां । 

| निराकार प्रभु श्रादि निरंजन, कत zat waai lt 

| -उतपति जोति कवन अंधिया रा, घन बादल का बरिषा। -. 

| Sagat बीज धरनि भ्रति अधिकं, पारब्रह्म नहीं देखा ॥. : 

। मरना मरे ल मरि सके मरचाँ दूर न नेरा। : 

|. वादस द्वादस सनमुख' देखें, ot आपे श्रकेला ॥ 7 `> | 
| जे बांच्या ते gee मुकता, Stenger बांध्या। ` 
|. बाध्या मुकत! मुकता बाध्या, तिहि sree हरि afar n 


F SOAS 


च 
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Ka 


जे जाता ते कौंण पठाता, रहता ते किन राख्या i 
विष aga चाख्य। ॥ 

aga समाना विष मैं जाता, 

कहै wart बिचार बिचारी, तिल मैं मेर समाँनां । 

गरने जनम का गुर ग्रुर करता, TATE तब भेटाँनाँ v 


दाम्दार्थे--सबद==भ्रनाहद नाद 1 रबंते 

द्वादस द्वादस ==द्वादस प्रादिस्य । Bar =aget । 
भावार्श-संसार की गति के विषय में प्रश्‍न करते हुये 

जी कहते हैं किं इस ससार में वारव में माया में वाना की अग्नि लग | 
रही है भ्रयवा जीव में प्रभु का जो भांश है वही प्रकाशित: हैँ: रहा है ji 
इस शंका के समाघान के लिये मैंने पंडित, , योगी और ares | 
की पूजा की किन्तु कहीं से भी मुझको इसका सन्धोयजनक उत्तर न 
मिला क्योंकि इसका वास्तविक मार्ग तो सद्गुरु सेः पहचाना है 
अग्नि तो वायू अर्थात्‌ प्राणवायु में समा जाती है परन्तु पवन किस í 
समाती हे? फिर अपनी शंका का समाधान करते हुये कबीरदास जी 
कहते हैं कि पवन अर्थात्‌ प्राणवायु शून्य मंडल में व्याप्त wage नांद में 
समाविष्ट हो जाती है। प्रभु तो सब प्रकार से शाकार-रहित रोर aaa] 
से ही aa प्रकार के विकारों से रहित हैं फिर वह भला किसी afer) 
मादि में किस प्रकार रमणा कर सकते हैं. उस परम प्रभु को ज्योति| 
की उत्पत्ति होते ही सारा धज्ञानांधकार क्षण-भर में तिरोहित हो जाता 
है ate घने बादलों की वर्षा होने लगती है झर्थातू प्रमु से साक्षात्कार] 
होते damage हो जाता है, भ्रनहद नाद सुनाई देने लगता ह 
रौर ध्रमृत जल प्रज़वित होने लगता है। इस प्रकार बीज-रूप से सुषि] 
के सभी पदार्थों में समाहित प्रभु तो प्रकट हो जाते हैं किन्तु धरती है| 
सारे प्रारी.फिर भी .सांसारिक तापों से खत्यधिक कलेश. पाते. रहते ह| 


SU करते Fi] 
सेर==मेरा, ममत्व। | 
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` क्योंकि ag सब TA परमेश्वर को नहीं ` देख पाते हैं प्रभू 


करने की साधना इतनी कठिन है कि नह TH को प्राप्त 
“पल 


जो Sage की धोर जाना चाहता है उसे भला इस सं 

उस शरोर भेजता है भौर जो उस ओर E जाकर eee es 
रहते हैं उनको कौन उधर न जाने देकर रोके रखता है । कस 
भाव यह है कि जो प्रभु की भक्ति करना चाहता है उसे ae = 
भेजता नहीं वरम वह स्वयं ही उस मार्ग पर चल पड़ता है और बी 
उस थोर न जाकर संसार में ही रम जाता है उसको कोई उस ax 
जाने से रोकता नहीं वरन्‌ वह स्वयं ही: रुक जाता है । कबीरदास जी” 
कहते हैं कि: प्रभु-भवित के विष के समान कण्टकाकीर मामे को मैंने 
प्रमृत के समान समझ कर प्रहणा किया है श्रो उस विष में भी गगन- 
wet से प्रलब्रित होने वाले TT का म्रास्वाद पाया है'। “5 
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कबीरदास जी भ्रच्छी तरह से सोच-विचार कर Tet = कि इस | 

प्रकार प्रभु-मक्ति करने से तिल में ही में झौर मेरेपन e | 

air जाती है भ्र्थात्‌ ये सारी मावनाय क्षण भर में नष्ट ह a है | 
रौर मनेक जन्मों से N-AI पुण्य कर्म करने का ery यह्‌ 

फल निक़ला कि मेरो सतगुरु से भेंट हो गई जिन्होंने मुझे प्रभु-भक्ति 

` के इस मार्ग पर चला दिया । ह | 

- बिशेष--इस सारे पद में ' उलट्या कीं शैली ही दिखाई | 


देती है । 


iea ———— 
er 


pee ( ३७ ) 
ॐ बन ऐसा ग्यान बिचार! 
भेरे चढे सु श्रधधर डूबे, निराधार अये पार । टेक 
‘gee चले सु नगरि पहूते, बाट चले ते लूटे । 
एक जेबड़ो सब weld, के बाँधे के छूटे ॥ 
मन्दिर पैसि ag fafa भीगे, बाहरि रहे ते सूका । 
मरि मारे ते सदा सुखारे, Ware ते दूषा ॥ 
बिन नैंनन के सब जग देखे, लोचन अछते ग्रंधा । 
me कबीर कछु समभि परी है, यहु जग देख्या धंधा ॥ 
शन्दार्थ-भेरै=वेड़ा, नाव । श्रघघर--ठीक बीच में, मंधार | 
äi ऊघैट--ऊबड़-खावड़ माग, कुस्डलिनी को ऊध्वंगति cata उल्ध| 
- मार्ग । जेबडी--रज्जु, माया को रस्सी । : 
भावार्थ-कबीरदास जो कहते हैं कि हे वधत! . भराय ऐते| . 
sage ज्ञान का विचार कीजिये । इस ज्ञान के अनुसार जो इस संसार| 
. सें (संसार के ) बेड़े' पर चढता है वह तो Aware में इब जाता है| 
प्रन्तु जो इसका सहारा नहीं लेता बह पार उतर जाता है। कहने क| 
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भाव यह है कि संसार का mag ग्रहण करते से मनुः 
है जबकि संपार को छोड़ने से वह arm से RA T दैत 
यदि मनुष्य उल्टे मा से जाय तब तो नगरी में पहुंच जाता है भोर 
यदि ठीक मामं से जाता है तो रास्ते में लूट लिया जाता है । कहने का 
श्राशय यह है कि कुण्डलिनी को aed गति से तो मनुष्य को उसका 
चरम भ्र प्तव्य ब्रह्म मिल जाता है किन्तु सीधे तौर से श्रन्य सांसारिकों 
| की साति चलने पर वह झ्पना सर्वस्व ही गंवा बैठता है। भवन के 
प्रन्दर बैठने पर तो वह चारों प्रोर से भीगता है किन्तु बाहर रहने पर 
| सब प्रकार से सूखा ही रहता है। भाव यह है कि शुन्य मंदिर में जो 
| कोई भी पहुंच जाता है वह तो वहाँ प्रस्नवित होने वाले भ्रमत से प्रच्छो 
| प्रकार से भीगता है किन्तु वहाँ न पहुचने वाला उस अमृत की वर्षा पे 
| बंचित रहने के कारणा सूखा ही रहता है। इसी प्रकार जिन लोगों ने 
| पने मच क्रो मार दिया है वे तो सदैव के लिये सुखी हो गये हैं किन्तु 
जो इस ' मन को नहीं मार सके हैं, वे हमेशा दुःखी ही रहते हैं! 
(मारने से दुख भौर न मारने से सुख Qa चाहिये किन्तु यहाँ पर 
| उल्टा ही होता है!) इसी परकार पारब्रहम से साक्षात्कार कर चुकने वाला 
| व्यक्ति तो सारे संसार को बिना नेत्रो के (केवल oe: नेत्रों से हो) 
| देख लेता है जव कि सांसारिक जीव नेत्रो के होते हुये भी इस संसार 
| की वास्तविक गति नहीं जान पाते हैं। इसीलिये कबीरदास जी कहते 


| हैं कि इस प्रकार कुछ यह समक में ग्राना है कि यह संवार केवल 


| We ही घोखे से भरा gare । 

1} विशेष--१. ` संसार तो समस्त दर्शनों एवं सन्तों-विचारकों के 
| एक मत में घोखा ही है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 

| २. उलटबासियों से भरे इस पद में विरोघाभास, विभावना 

| भ्रादि धलंकारों का सोन्दयं भी देखते हीं बनता है! 
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पषा पषी के पेषणे, सब जगत मुलांनां ॥ 


. * ¦ एक एक जिनि जांरियाँ, तिन ही सच पाया । 
प्रेम प्रीति ल्यौ लान मन, ते बहुरि न झ्राया ॥ . 
पुरे की पूरी द्विष्टि, पूरा करि देखे । ` 


कहै कबीर कछ, THe न परई, या कछ, वात ATS ॥ 
शब्दार्थ--पण पषी==पक्ष-विपक्ष ; मैं-मेरा, तू-तेरा । षर= 

गधा । wat लीन==लवलीन | i 
भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा जगत तो पक्ष- 
विपक्ष भर्थाद्‌ मैं-मेरा, तू-तेरा के चक्कर में पड़कर अमित हो गया 
है। जो मनुष्य निष्पक्ष होकर श्र्थात्‌ मैं-मेरा Tat भ्रादि के 
चक्करों से ऊपर उठ कर भगवान्‌ का भजन करता है वही इस संसार 
में सज्जन रौर साधु पुरुष है। इस संसार की गति का दिग्दरान करते 
हुये कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी गधे से कोई दूपरा 
गधा बंधा होता है (भर्थात्‌ किसी मूर्ख से कोई दूसरा मूर्ख बंधा होता | 


है) शोर वे दोनों एक दूसरे को जिधर चाहते हैं. उधर ही डेल देते हैं . | 


उसी प्रंशार इस संसार फे लोग एक' दुसरे से Ti gel कहने का 


भाव यह है कि इस संसार में ब्रह्म का सच्चा ज्ञान किसी को भी नहीं | 
है भोर इस ज्ञान के अभाव में बस प्रज्ञानी पुरुष ही श्रज्ञानियों का | 
मागे दर्शन करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता । इसीलिये कबीरदास * | 


जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को प्रात्महृष्टि vata श्रपनी area के 
Raa में ज्ञान प्राप्त हो गया है वह्दी इस संसार में सच्चा व्यक्त है । 
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` जिन्होंने इस संसार में केवल एक परमात्मा को fi 

| oer किसी के पचड़े में वे लोग नहीं पढ़े हैं 1) ed ae 

| प्राप्त होती है। जो लोग उसी परमात्मा के प्रेम में ्रीतिपूर्वक wada 

. | रहते हैं उनको इस संसार में दुबारा नहीं प्राना पड़ता भर्थात्‌ वे mat- 
| भमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। i 

इसी लिये कबीरदास जी का कहना है कि इस भ्रकार का सम्पूरणं 

| ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है ऐसा पूर्ण व्यक्ति सर्वाग arpi हृष्टि 


ai वाला होता है (wate ag समग्र जगत्‌ को उसके वास्तविक रूप में 


| देखता है श्रोर वही परब्रह्म को भी पा जाता है यह सब कुछ कहने 
| के पश्चात्‌ भी कबीर जी कहते हैं कि फिर भी उस परब्रह्म का रहस्य 
| कुछ सभक में नहीं भ्राता है। 

विशेष--ज्यू' षर स्‌" षर बंधिया--इसी प्रकार मिलता- 
: जुलतः भाव कतीरदास जी की निम्नोद्धत साखी में भी पाया जाता है 
जिसमें गुर भौर चेले दोनों को प्रज्ञानी दिखाकर उनका परिणाम - 
j बताया गया है :-- ` ; 
- जाका गुरु भी अंघला, चेला खरा Pret 
we wear ठेलिया, gy कूप पड़ंत x 


——— — 


| (a) 
रांम राई कासनि करों पुकारा, 
ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ॥टेक/ 
इन्द्रो सबल निबल मैं माघो, बहुत करें बरियाई । 
ले घरि atg agt दुख पइये, बुधि बल ऋछ, न बसाई ॥ 
मैं बपरी का cat gena, कहा भयो जे जूट 
सुति iq सती सिध na साधिक, तेऊ न अये छूटे ॥ 
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जोगी जती तपी सन्यासी, भ्रह fafa खोज काया । 
मैं मेरी करि aga faye, विषे बाघ जग खाया ॥ 
ऐकत छाँडि aig घर घरनी, तिन भी बहुत उपाया । 
कह कबीर कछु समुक्ति परई, विषम तुम्हारी माया ॥ 


शब्दाथं-वरियाई==जबदंस्ती, हठयरम्यंता । बपरोञ=वेचारा, 
प्रसहाय । विगूतेन्=नष्ट हो गये । विषै==विषय । ऐकत =भ्रकेली । 
विषमञ्=जो समझ में न प्रा सके, ofan गति । 
भावार्थ -माया एवं उसके उपकरणों (इन्द्रियों प्रादि) के समक्ष 
अपनी निर्बेलता सी स्वीकार करते हुये कबीरदास जी कहते हैं कि हे 
राजा राम ! श्राप तो मेरे विषय में सब ga जानते ही हैं, भला भे 
ग्रापके सिवा भर किससे अपनी व्यथा का निवेदन कछ । मेरी इन्द्रिया 
प्रत्यधिक बलश्षाली है धोर इनके सामने में तो अत्यधिक दुर्बल हूं । 
ये सारी इन्द्रियाँ मिलकर मुझसे बहुत waded करती हैं। थे सब 
इन्द्रिया मुझको जहाँ कहीं भी ले जाती है वहाँ दारुण व्यथा के प्रति- 
रिक्त ध्रौर कुछ भी नहीं होता । इन इन्द्रियों के समक्ष तो मेरी बुद्धि 
का भी कुछ बल नहीं घन पाता अर्थात्‌ बुद्धि भी इन्द्रियों के समक्ष 
हार मान लेती है। इन इन्द्रियों के सामने तो मुनिजनों, सती fer, 
सिद्धों भ्रौर साथकों की भी न चल सकी भोर उन्हीं के कारण उनमें 
से कोई भी अक्त न हो सका फिर यदि मुझ जैसा बेचारा मन्दबुद्धि, 
मुख व्यक्ति यदि इन gidi द्वारा लूट लिया गया है तो इसमें मेरा 
हो क्‍या दोष है । 
योगी, यती, तपस्या करने वाले शोर सन्यास धारश करने वाले 
नो जन नित्यश्रति श्वरीर को खोजते रहते हैं (प्र्थात्‌ शरीर में ब्रह्म को 
खोजने का प्रयास करते हैं) वे भी इस संसार में यह न जान ah कि 
इस संसार में में भ्रोर मेर! के चक्कर में पड़कर न, जाने कितने लोग 
बिनष्ट हो मये शोर इस संसार में विषय रूपी बाघ ने सारे संसार 
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को ही चट कर डाला है। जो नोग घर 
छोड़कर संन्यास घारण करके वन को E Ne eal 
उपाय करके तुम्हारी माया का भेद जानने का प्रयास करते हैं; ak 
उ नही cae बोलि र भेद जी 
पता नही चलता । श्रापकी यह मांया 
आसानी से समक में न प्राने वाली है a 
( ) 
ऐवी रे mag को ata iy | प्यारी 2 
ऊपरि gaer तलि भरि पांणी एटेक॥ 
जब लग गगन जोति नहीं Tas 
अबिनासो सूः चित नहीं fag ॥ 
जब लग भेंवर ger नहि जानें। 
“तो मेरा मन कैसे मांनें ॥' 
जब लग चिकुटी संधि न att 
ससिहर के धरि सुर न adn 
जब लग नाभि कंवल नहीं सोघे। 
तो हीरे हीरा केसे बेघे ॥ 
` सोलह कला Age :छाजा। 
aaga È घरि बाजे बाजा ॥ 
सुषमन कँ घरि aay ग्रनन्दा। 
safe कवल मेटें गोब्यंदा ॥ „ 
मन पवन जब परचा भया। "ES 
q नाले रांषो रस भइया 
कहै कबीर घटि Ag बिचारी। 2% 
alee घट सींचि ले gat ४४ 
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“> झढदार्थ--कूवटा ==कूप, Eat! जोति =्य्योतिस्वलूप ब्रह्म । ` 
Pagosa, अवस्थित | संवर गुफान्लब्ह्म on! तरिकुदी सघि ` 
suta; aa ate मस्तिष्क के मिलने का स्थान, दोनों भौहों के वीच 
का स्थान । ससिहर=चन्मा aig पिंगला नाड़ी | A= TT अपात्‌ : 
इडा: माड़ी । नाभि. कंवल = नामि ` में स्थित afoga चक्र जिसमें : 
दल होते हैं। इस चक्र पर वितन करने से साधक इच्छाप्नों का स्वामी . 
हो सकता है। वह इच्छा प्रनुसार किसी दुसरे शरीर में प्रवेश कर 
सकता है । इसके प्रतिरिक्त इस चक्र पर चितन करने से साधक को 
स्वणा-निर्माण की शक्ति site gaa की दृष्टि भी प्रा हो जाती है । 

भावार्थ -योगी के उपदेश को समकाते हुये कबीरदास जी कहते 

हैं कि वह इस प्रकार है कि ऊपर शून्य लोक में एक qa है किन्तु 
उससे पानी भरने का साधन भरर्थात्‌ कुण्डलिनी नीचे स्थित है, जब तक 
साधक को गगन-मण्डल में स्थित उस परमञ्योतिस्वल्प परब्रह्मा के दर्शन 
नहीं होते तव तक भला उसक्ता कमी न विनष्ट हो सकने वाले परमात्मा 
में कैसे मन लग सकता है। कबीरदास जो अपने को..साघक के रूप में 
मानते हुये कहते हैं कि जब तक मुझे were का भी ज्ञान प्राप्त न हो 
तब तक भला मुझे किस प्रकार सन्तोष प्राप्त हो सकता है । . इसी प्रकार 
जब तक किसी भी साधक को दोनों भौंहों के बीच में स्थित aia, 
नाक एवं मस्तिष्क के सन्धि-स्यल रूपी fragt के ,स्थान का ज्ञान न 
प्रास हो तब तक वह चन्द्रमा भोर सूये को अर्थात्‌ eer ग्रोर पिंगला को 
किस प्रकार एकमेक कर सकता. है । कहने Fe यह है.कि भराजा 
चक्र में स्थित त्रिकूटी सधि का ज्ञान प्रात हो जाते से साधक को इड़ा 
गौर पिंगला का प्रस्तर मिट जाता है। जब तक साधक नाभि के 
` समीप स्थित मरिंपूरक चक्र का भेदन न कर ले भ्र्थात्‌ इस चक्र पर 
चितन न करले तब तक उसे हीराग्रों का हीरा wale महाप्रभु कंसे 
भिल सकता है । कहने का:भाव यह है कि साधक को मशिपुरक चक्र 
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पर चितन करने से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सोलहों कलाशों से 
संपुण वह परमात्मा वहाँ सुशोभित होता है जहाँ पर घण्टे की चोट 
पर निरन्तर maga नाद का घोष होता रहता है। कहने का भाव 
यह है कि ब्रह्मरन्भ वाले सहस्न दल युक्त कमल में ब्रह्म का निवास 
है भोर योगी द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने पर उसे वहीं _पर प्रनहद नाद 
सुनाई पड़ता है । जब योगी श्रपनी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग द्वारा यहाँ 
पहुंचता है तो उसके हृदय में प्रपरिभित भ्रानन्द का सूजन होता है भोर 
इस प्रकार उसकी इस उल्टे मार्ग द्वारा (कुण्डलिनी के नीचे से ऊपर 
घलने के कारण उल्टा मार्ग कहा गया है) गोविन्द से (सहस्रदल कमल . 
में) मेंट होती हे। इस रूप में जब मन का प्राणायाम (के साधन द्वारा 
परमात्मा) से परिचय होता है तो मन ate परमात्मा दोनों इस प्रकार 
एकमेक हो जाते हैं जि प्रकार नाने ग्रादि का जल गंगा श्रादि के बहते 
जल में मिलकर एकमेक हो जाता है (शोर इस प्रकार शुद्ध भी हो 
जाता है y कबीरदास जी का कहना है कि इस प्रकार प्राग लोग age 
शरीर का दिचार कर लीजिये शोर इसी रूप में भ्रपने शरीर के भ्नन्दर 
ही परमात्मा को प्रात करके ग्रानन्द को प्राप्त करो । 
विशेष -- इस पद में कबीरदास जी ने बताया है. कि किस प्रकार _ 
इसीठशरीर पें षट्‌ चक्र-वेधन, जो कि प्रकाराम्तर से. शरीर-साधन ही है, _ 
के ary परमात्मा की उपलब्धि होती हैं। . ae 


( ४१ ) BE 
जोगिया तन को जंत्र बजाइ, 
ज्यू तेरा mamaa मिटाइ । टेक॥: : 


तत करि तां. धर्म करि डांडी, सत की सारि लगाइ । _ 
मन करि निहचल ग्रांसंण निहचल, रसनाँ रसं उपंजाई ॥' ` * 
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faa कारि बटवा तुचा मेषली, भसमें भसम चढ़ाइ। 
तजि पाषंड पाँच करि निग्रह, खोजि परम पद राइ ॥ 
हिरदे सींगी vata गुरि atet, खोजि निरंजन सांचा 1 
कहै कबीर निरंजन की गति जुगति faat as कांचा ॥ 


शब्दार्थ = SaaS यन्त्र। ततन्=्परम तत्त्व । सारि==पुर t 
निहचल = निएचल, हढ़ घोर एकाग्र । ACAI AEH । मेषली = 
मेखलाः! पाँच =पाँच इन्द्रियाँ ताक, कान, ate, जीभ A त्वचा । 
गुणि = रस्सी `: प्यड = पिंड, शरीर | काचा=कच्चा, व्यथं | 


भावार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ! तुम योगी का 
रूप धारणा करके शरीर को ही एक वाद्य-यन्त्र बना लो जिससे तुम्हारा 
इस संसार में झावागमन का चक्र ही सदैव के लिये समाप्त हो जाय। 
अब यह स्पष्ट करते हुये कि इस शरीर को किस रूप में वाचयन्य 
बनाना चाहिये, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम परम तत्त्व को ही उस 
वाद्य-यन्त्र की ata बना लो प्रौर घमं को. उस वाझ्ऱ्यन्त्र को डंडी बना 
लो । इसके बाद उसमें सत्य का पुट देदो। इसके उपरान्त पने 
मन को सब प्रकार से (भगवान्‌ के घ्यान में eg एवं निश्चल करके 
एकाग्र रूप से कमाधिस्थ हो oat और प्पनी जिह्वा में भगवान्‌ के 
नाम का रस उत्पन्न करो धर्षात्‌ ईश्वर का नाम निरन्तर जपा फरो 
. प्रपने मन को तुम योगियों का बटुंआ बना लो प्लौर भ्रपनी त्वचा को 
उनकी भेखला वना लो । AI काम, SIT, मद, लोम योर मोह को 
भस्म करके उनकी भस्म को ATA शरीर पर योगियों की भाति घारण 
कर सो । तदनन्तर सब प्रकार से पाखण्ड का त्याग करके पाचों 
makadi का निग्रह करो भोर फिर इस सुषिट में परम पद को धारण 
करने वाले परब्रह्म की खोज करो । '्रपने हृदय की सींगी बना कर 
उसको ज्ञान की रस्सी में बाँध दो प्रर्थात्‌ हृदय में ज्ञान प्रकाश .होने दो 
झौर इस रूप में सच्चे सबंथा निलेंप ब्रह्म की' खोज करो । कबीरदास 
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जी कहते हैं कि इस निलेप ब्रह्म की गति जानने का उपाय किये बिना 
यह व्यथं ही है । 


स्पष्टीक रण--इस पद में कबीरदास जी ने मनुष्य का तम्वूरा 
mR वाद्य-यन्त्र घारण करने वाले योगी के रूप में वणन किया है 
ओर उनका विचार है कि मनुष्य इसी रूप में ब्रह्म को प्राप्त कर सकता 
है। योगी के पास जो तंबूरा mfe होता है उसपें एक डन्डी होती है 
जिस पर सरेस श्रादि के ge द्वारा ate लगी होती है। यहाँ कबीरदास 
जी ने परम तत्व को इस वाद-यन्त्र की ate, घमं को उस वाद्य-यन्त्र की 
डल्डी भ्रौर सत्य को उस वाद्च-यन्त्र में दिया जाने वाला पुट कहा है! 
योगी भी गीत गाया करते हैं। कबीर ने भी cael जीभ से राम-नाम 
का जाप करने की सलाह दी है। थैली (acer), मेखला भौर शरीर 
पर भस्म योगियों के fata चिन्ह होते हैं। यहाँ चित्त थैली, त्वचा 
मेखला भौर काम क्रोघ घ्रादि की भस्म ही योधियों के शरीर पर लगाई 
जाने वाली भस्म है ' सिंगो भी योगियों का विशेष चिन्ह होता है सो 
कबीरदास जी ने भी यहाँ पर हृदय को सिंगी बनाने का ores दिया 
हे। इस प्रकार कबीरदास जी ने प्रकारान्तार से सन्यास धारण करने 
वालों को सच्चा योगी बनने की सलाह दी R I 
` (४२5) 
अब aag इहि गांइ गुसाई 
तेरे नेवगो खरे सयांने हो राम ॥टेक॥ 
नगर एक तहां जीव घरम हुतां, बसँ जु पंच किसानाँ। 
àg निकट sag, WF. 
इंद्री कह्मा न. मान हो रांम॥ 
wig कु ठाकुर खेत कु नेये, WET 'खरच न पार । 
जोरि जेवरौ खेति पसारं, , ४0४ 
- सब मिलि मोकों मारे ६ रांम॥ 
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:.- घरमराइ- .जबः लेखां मांगया, बाकी ` निकसी यस 
पांच किसांनां भाजि गये हैं, ट 
हे जीवधर ate पारी हो रांम n 
कहै कबीर सुनहु रे संतौ, हरि भजि बाँधी मेरा । 

saat बेर बकसि at at 
सब खत करों नबेरा ॥ 


शब्दार्थं - गांइ=शरीर रूपी ग्राम। नेवगी=नेगी, नेग लेने 

वाले, हिसाब लेने वाले । जीव धर्म हता== जीवात्मा, जिसका घर्मे नष्ट :| 

हो गयर है । agar) निकटन्=्नाक) श्रवनू'=काम। रसनूं = 

जिह्व । इंद्री = इद्रिय gata त्वचा । गाइ कू ठाकुर ==काल । काइथ 

=मन रूपी कायस्थ, पटवारी । जो? जेवरौ=जजँर बन्धन । लेखा= 

"हिसाब । पाँच किसानां==पाँच इंद्रियां। वकसि==क्षमा कर A 
खत= हिसाब, बकाया | नवेरा-- छुकता । 


प्रसंग इस .पद में कबीरदास जी की भगवान्‌ से प्रार्थना है 
कि वह va इस शरीर रूपी गाँव में नहीं रहना चाहते हैं धरोर यदि 
भगवान्‌ एक वार उनको उनके पहले के पापों के लिये क्षमा कर दें तो 
ag भविष्य में cacy ही भ्रपने- सत्कर्पों के द्वारा पाँच किसान रूपी 
इन्द्रियों द्वारा किये हुये सारे कर्मों का हिसाब wee कर्मो हारा चुकता 
कर देगे। . 

' भावार्थ-- कबीरद स जी भगवान्‌ से प्रार्शना करते हैं कि हे राम ! 
मैं इस शरीर रूपो गाँव में नहीं इहुंगा क्योंकि यहाँ पर भाप के नेग 
लेने वाले प्रत्यधिक चतुर हँ। कहने::का भाव यह है इस शरीर रूपी: 
गाँव में सारे कमों का पूरा-पूरा हिसाब देना पड़ता भ्रौर इस कारण. 
कबीरदास जी को यहाँ सेःनिकलने की. इच्छा हो रही है। कबीरदास जी . 
गारे. कहते हैं कि इस नगर में रहने. के कारणा ही यहाँ देः जीवात्मा का 
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qia हो पया है म्रोर यहाँ पेर जो पाँच किसान --नेत्र, नाक, कान, 
जीम ate त्वचा हैं वे सब इस जीव रूपी स्वापी का कोई मी कहना 
`. नहीं मानते हैं। इत गाँव का जो ठाङुर है प्रर्थात्‌ काल वह.तो समय- 
समय पर इस खेत को नापता रहता है ate मन रूपी कायस्थ पटवारी 
. भी श्रपना हिस्सा नहीं चोड़ता है। कहने का भाव यह है कि इस गाँव 
में काल रूपी स्वामी तो पल-पल में यह देखता रहता है कि मैं कहीं 
इस शरीर को खराब तो नहीं कर रहा हुँ घोर पटवारी का रूप घारण 
किये हुये मन भी क्षण-क्षण में मुझसे शरीर का eater मागता रहता 
है जिससे मैं ्रपनी इच्छानुसार इस शरीर का उपमोग नहीं कर पाता 
हुं । इस प्रकार इस मन ने मेरे इस शरीर को जर्जर बन्घनों रूपी विषय 
aiti के बन्चपों में बुरी तरह जकड़ दिया हे जिसके कारण मेरे 
शरीर को श्रत्यविक कष्ट होता है। जव शरीरान्त होने पर घर्मेराज 
जी मुझे इस शरीर का पूरा हिसाब-किताव मांगेंगे तो बहुत प्रधिक 
asr मेरी ओर निरूलेगी । . इसके घ्रतिरिक्त जिस समय घर्मे राज जी 
मुझसे यह सारा fers लेने के लिये खड़े हुये हैं तो मेरे वे पांचों 
किसान रूपी इंद्रियाँ भी मुझसे पृथक्‌ हो गये हैं भोर जीव को घारण 
करने वालो श्रात्मा को ही सब प्रकार. के बन्धनों में बाँध गया है | . 
इसी लिये कबीरदास जी का कहना है कि है साघुध्रों, धाप मेरे कहने 
को भली प्रकार से मान कर केवल हरि का ही भजन कीजिये। इप्तके 
उपरान्त कतीरदास जी मंगवान्‌ से प्राथना करते हुये कहते. हैं कि हे 
भगत्रान्‌ प्राय इप बार तो मुझ बंदे » क्षमा कर दीजिये फिर मं 
o mqar सारा हिसाब BRAT कर दू गा। 


विशेष-१. इस पद में कबीरदास जी .ने शरीर को एक ग्राम 


.- का रूपक देते हये. इस ग्राम से अपने झ्रापको: मुक्त करने फी इच्छा 
` प्रकट की है। 


. इन्द्रियों के पाँचों नाम ay, frag, श्रवन्‌', रसनू: इस्री 
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इसी प्रकार लिते गये हैं जिस प्रकार से कोई अत्यधिक क्रोध में श्राकर 
किसी को य्रालियाँ देता है। ; 

३ यदि मनुष्य पाप कमे करता है तो उसका शरीर gate हो 
जाता है यही यहाँ पर काल द्वारा खेत का नापता कहा गया है.। 

४. विषयों के बन्धन जहाँ एक भर भ्रत्यन्त THT होते हैं वहाँ 

ag शरीर को भी दुर्बल कर देते हैं इन बन्धनों से मनुष्य को कष्ट 
होना भी स्वाभाविक ही है । 

५, मरणोपरान्त जव जीव घ्मेराज के पास जाता है तो उसकी 
इन्द्रियाँ तो पलायन कर चुकी होतो हैं पर उन सबका हिसाब भात्मा 
को ही देना पड़ता है । 

( ४३ ) 
फिरहु काः फूले फूले । 
जब दस मास उरष मुखि होते सो दिन काहे भूले ॥ 

. जब जरिश्रं तब होइ भसम तन रहै किरिम दल खाई । 
कांचे कु'भ उदिक ज्यों भरिया या तन की इहै बड़ाई ॥ 
ज्यों मांखी aad नहि fag? जोर जोरि घन कीन्हां। 
qu पीछे लेहु लेहु करे भूत रहन क्यू. दीन्हा॥ 
देहरि at बरी नारि संग हुँ ग्राग सजन सृहेला। 
मरघट लौं सम लोग कुटूब भयौ ot sz अकेला ॥ 
रॉम न Wig मोह कहा माते परहु काल बग कवा । 
कहे कबोर नर ATT बंघायौ ज्यू. नलिनी what gar ॥ 

छब्दार्श - ota मुखि-- गर्भावस्‍था में उल्टे मृह। मांखी== 
शहद की मक्ली। Tenge, हुई। सजन सुहेली==स्वजन एवं 
साथी । कूवा--प्रज्ञान का pat) नलनी=सेमर के वृक्ष की फली जो 
देखने में धत्यन्त सुन्दर घ्ररण वर्ण की रहती है किन्तु उसके भीतर रुई 
भरी रहती'है। 
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भावार्थं - ससार के dead प्रादि से म 

करते हुये कवीरदास जी कहते हैं कि हे aa ` q ane ल 
फूला कर्यो फिर रहा है। इस समय तू मानव के गरस में रहने ee 
उस व्यथा को क्यों भूल गया है जो तुझे गर्भे में नीचे की र ` 

करके दस महीने तक रहने के कारण हुई थी। (जन्म के समय तो ie ; 
व्यथा हुई थी हो श्रव मरणा के समय भी) जब तेरा शरीर जल जायेगा 

तो केबल _यह भस्म होकर ही रह जायेगा ate यदि नहीं ani 
पड़ा ही रहेगा तो केवल कीड़े भ्रादि ही Saat खायेगे 1 जिस प्रकार fi 

कच्चे घड़े में पानी भरा होता है ठीक वही गति इस मानव ज्ञरीर 5 
ही है । कहने का भाव यह है कि जिस रूप में कच्चा घडा पानी से = 
होने पर जल्दी हो फूट जाता है भ्ौर सारा पानी बिखर जाता है उसी 
प्रकार यह शरीर भी जलदो ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से कोई 
agach जरा-जर! सा कर के शहद संचित कर लेती है उसी प्रकार 
तुमने भी थोडा-थोड़ा करके बहुत सा धन एकत्रित कर लिया है । तुम्हारे 
इस घन को ही सब तुम्हारे मर जाने के बाद भ्रापस में लो-लो कहते हये 
बाँट लेंगे ओर तुम्हारे शरीर को उठा कर फेंक देंगे क्योंकि भूत को कोत 
घर के भ्रन्दर रखना चाहता है। कहने का भाव यहे है कि तुम्हारे मरने के 
बाद सब लोग तुम्हारे द्वारा कोड़ी-कोड़ी कर के इकट्ठा किया gar घन 
arta में बॉट लेंगे तुमको भ्रनावश्यक भूत के सहृश घर से बाहर उठा 
कर फेंक देंगे। मनुष्य ऊ मर जाने पर उसके द्वारा विवाहिता et घर 
की देहली (art) तक उसका साथ देती है भ्रौर स्वजन तथा wate 
cafes भ्रागे (घर से बाहर) ले जाते हैं । घर से बाहर कुटुम्ब के सारे 
लोग एमशान-भूमि तक ही मनुष्य के साथ जाते हैं धोर mit तो फिर 
भीवात्मा को oer ही सारी यात्रा करनी होती है । : 


इसलिये कबीरदास जी मानव को सम्बोधित करते हुये कहते हैं 
ह कि तुम राम में क्‍यों नहीं रमते हो श्र्थाव्‌ राम-राम का ही जप aay 
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नही करते हो रोर इत सांतारिक् विषयों में सस्त nS n ma i 
काल के कुए में पड़ते हो । मानव at ही gi ibe a ae e a 
द्वारा स्पछंट करतें हुये कबीरदास कदे र fe इ i k agi 
erg हो काल के वारा TEST जाकर pg मे पर जाता mile 
कोई तोता चोर के Ne में तलनी पर दे as ag! B a 
पर उप्तको रुई के प्रीतिरिवय az कुछ A नहीं मि्ता है । इसी प्रकार 
मनुष्य भो इसी Tare के माया-जाल में अमित हैं! गया zi | 
जिशेष--इस पद में कबीरदास जी t दिखाया है कि किस प्रकार 
gaat के सामने मानव सत्र प्रकार से तुच्छ ही है । 
अलंकार -उपमा, STH एवं दृष्टान्त 3 


os 


( ४४ ) 

एक अचंभा ऐसा मया, करणीं थै कारण fafe यया veer 
करणी किया करम का चास | पादक मांहि पुहुप प्रकास ॥ 
get माहि पावक प्रजरं | पाप पुन दौऊ WA ex tt 
उगटी बा । वासना धोड । कुल प्रगटचौ कुल घाल्यौ खोई ॥ 
उपजी sja saa मिटि गई। भौ अम आग एकी agn 
डलटी गंग मंर कु चलो, धरतो उलटि a Tak n 
दास कबीर तत ऐसा कहै। ससिहर safes राह ऋ गढ ॥ 
qari --करशी==साघना, कर्मं । फारणा=सृऽड का मूल | 
कारण THA WaT HIT ज्योति। graza SAA! | 
पावक->अत्यविक प्रकाश्चवान्‌ ईश्वर । SGT) TTT | 
ब्रह्म । कुन==परिवार । उपजी च्यंत==भगत्रःन्‌ के दर्शन हो गमे I 
aja afaeat | भो-भ्रम = भव-ञ्जम, सां तारिक अप ; गंग = कुण्डलिनी ॥ | 
: झेर कू चली =पहाइ झी भोर set watz simii हो गई। | 
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sufe श्रकासटद्ि मिलौ=गयनमण्डल में वि 


pan स्फोट किया, शून्य, मण्डल 
a विस्फोद किया | ससिहर= 


परमात्मा 1 राह=माया-मोहृ । 

प्रंसग--यह पद कबीरदास जो की एक प्रसिद्ध उलटर्बासी है 
यहा पर पते उलटबाँसियों के माध्यम से ही साधना का फ़ल ह्यष्ट 
किया हैं । 

भावार्थ--कबी रदास जी कहते हैं कि इस संसार 
saad gar कि साधक द्वारा साधना (का कर्म) 
चन्धन का कारण ही समाप्त हो गया ate उसको इस सृष्टि के मूल 
कारणा उपो ब्रह्म की उपलब्धि हो गई । साधक की इस साघना से 
उसके कर्मो का सारा जाल भी faas हो यया आर परम ज्योति के 
मध्य में सहलदल कमल विकसित gers उस सह्लदल कमल के ate 
में ही श्रत्यधिक ज्योति 'य प्रमात्ण का fare हे जिसके दर्शनों से _ 
मनुष्य का पाप रर पुण्य दोनों का ही सारा भ्रम दुर हो जाता है। 
इस agaaa कफल की. सुगन्ध के विकीर्ण होते ही मनुष्य की सारी 
वासना aa हो नई श्रौर मनुष्य द्वारा परिवार ्रादि का मोह त्याग 
देने से ही सम्पूर्णां ब्रह्म की प्राप्ति हो गई ' gaz का दर्शन हो जाने से 
उस साधक को सारी चितायें भी समाप्त हो गई' घौर उस साधक फा 
ऐसा भाग्य gar कि उसका इस उंसार के प्रिय मे समस्त wa भो 
RATE हो गया ! सांघक की साधना से ही उसकी कुण्डलिनी ged- 
गामिनी हो गई site उससे हो शुन्यमण्डल में विस्फोट gar जिससे 
साधक को ग्रनाहद नाद की ध्वनि सुनाई देने लगी 1) कबीरदास जी 
इस रूप भें एक ऐसी तत्व की दात कह रहे हैं कि इस प्रकार परमात्मा 
ने साधक के समस्त मोह को नष्ट कर दिया i 


विशेष - इस उलटवाँमी में हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने 
Tea ser सामान्यतः विपरीत कथनों रे माध्यम से ही साक की 
साधना का फज प्रदर्शित किया है। इस प्रकार के विपरीत कथनों में 


में एक ऐसा 
करने से उसका 
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होता है । यहाँ पर भी कबीरदास जी. 
ने प्रारम्भ से अन्त तक प्रतीकों का प्रयोग किया है ह लिये | 
करणी साधना का, GET सहु्तदलकमल का, ms BS तथो 
परब्रह्म क। प्रतीक है। इसी प्रकार इण पद में प्रलंकारों का भी | 


कबोरदास जी ने विशेष g से प्रयोग किया है । यमक, रूपक, 


पकातिशयोक्ति श्रलंकार तो इस उलटवाँसी में | 


प्रतीको का प्रयोग अ्रवश्यम्भावी 


aa weee =~ 


( ४५) 


न सनान करि रे, बाहरि अंग न घोइ रे! 
बा ee नहीं, कांई or जोइ रे । टेक 
जंजाल aie जीव राखे, सुधि नहीं सरीर रे। 
afanat भेदै नहीं, काई बाहुरि न्हावे नीर रे। 
निकम नदी ग्यांन जल, सुनि oa aig रे। 
aiga जोगी maat, काँई पेर संजमि ratte रे। 
इल। प्यंगुला सुष्मनां, faa गंगा बालि रे। 
Hi कबीर कुसमल भड कांई wife लौ अंग पयालि रे । 
दाब्दाथं-सीमसि=इष्टिगत होता है। जोइ==दिखाई 
ठे । निहक्रमं =निऽकाम कमं । AQT AAT ATT | संजमि = tam | 

भावाथं-कबीरदास जी बाहर से मल-मल फर स्नान करते | 
हुये मनुष्य को धम्बोषित करते हुये कहते हैं कि है मनुष्य ! तू केवल | 
बाहर से भ्रपने शरोर के ग्रंगों को घोघो कर साफ न कर AMG 
विष्णा का व्यान करतें हुये maka स्नान कर (Wate विष्णु कां | 
च्यान करने से मनुष्य को श्रन्तरात्मा तक निर्मल हो जाती है।) | 
परमात्मा के दर्शेन विना क्षस्य के नहीं हो सकते हैं । उसके दशग | 
करने के लिये तो वास्तव में ज्ञान-दूष्टि को ही भावश्यकता होती | 
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है | पुनः मनुष्य को सम्बोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि 
है मनृष्य ! तूने जीव को संसार के माया जाल में इतना afaa फंसा 
रखा है कि उसे श्रपने शरीर तक की सुधि नहीं रह गई है । कहने का 
भाव यह है कि संसार के पचडों में पड़कर मनुष्य श्रपने शरीर के 
Wal तक को भूल Far है । इसी जिये तो मनुष्य अपने भ्रन्दर के मन, 
हृदय aife का कलुष तो दूर नहीं करता है और केवल ब!हर-बाहर 
ही पानी गिराता रहता है । वास्तव में तो निष्काम कर्म की नदी, जिसमें 
ज्ञान का जल प्रवाहित होता है शून्य मण्डल में ही प्रवाहित होती है 
इस नदी में कोई संन्यासी एवं योगी (योग का ग्राचरणा 
करने वाला) जीव संयम के द्वारा प्रनष्ट करके स्नान कर 
सकता है । इड़ा, मिगला और सुषुम्ना के समन्वय से कृण्डलिनी हारा 
गगन-मण्डल में विस्फोट होता है श्लोर उक विस्फोट के भ्रनन्तर गगन 
सण्डल से aga प्रत्नवित होता g i कबोरदास जी कहते हैं कि यदि 
कोई साधक याहे तो वह इस अमृत से स्तान करके मपने सभी अंगों 
को शुद्र बना सकता है ! 

विशेष--इस पद में कबीरदास जी ने उन साघकों की प्रबल 


' अस्सँना की है जो केवल पूजा ae बाहरी साधना रादि में है' श्रपना सारा 


समय गेया देते Fale कभी म्रान्तरिक रूप से श्रपने घाप को निर्म 


. करने का प्रयास नहीं करते हें। 


( ४६ ) 
साधी, Fe अलख लखाया। 

जब आप ग्राप दरसाया॥ 
चीज-मद्ध ज्यों बच्छा awd, बच्छा-मद्ध छाया ॥ 
vat नभ-मद्धे सुन्न देखिए, qa ग्रनन्त भ्रकारा ॥ 
निः भ्रच्छरते अच्छर तैसे, Mgl छर विस्तारः ४ 
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` जों रबि-मद्धं foga देखिये, किरन मदः परकासा | 
परमातम में जोव ब्रह्म इमि, जीव-मद्ध तिमि atar ४ 
स्वासा मद्धे शब्द देखिये, अर्थे शब्द के ` माहीं । 
ब्रह्म ते ओव जीवते मन यों, न्यारा मिला. सदा ही ॥ 
ग्रापहि बृच्छ जीव APT, AT फूल फल छाया ॥ 
आपहि सूर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिउ भाया | 
ग्रनन्ताकार सुन्म नभ HTS, स्वांस शब्द श्ररथाया । 
निःम्रच्छर अ्च्छर घर झापे, मन जोव ब्रह्म समाथा ॥ 
गातम में परमातम दरसे, परमातम में WSI 
आई में परछाई दरसं, लखे, कबीरा साई 


शिल 


शन्दार्थ--वृच्छान्ृक्ष । निःश्रच्छरते->निरक्षर, घक्षर-रहित T 
ezia विनाश न हो । अंकुरा--धंकुरित किया । 
._ श्ात्रार्थ-कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो ! जब मनुष्य aay 


श्राप में हो परमात्मा को पा लेता है वो उसको न Ran देने वाला . 


qaa भी दिखाई देने लगता है । कहने का भाव यह है कि मनुष्य के 


प्रन्दर ही परमात्मा का वास है। जब AGA इस भेद को जान जाता है : | 


तो उसे वही परमात्मा जो भब तक -न देखने योग्य या दिखाई देते 


लगता है । जिस प्रकार बीज के अ्पन्तर में ही वृक्ष होता है (अर्थात्‌ 


एक छोटे से बीज मे भविष्यत्‌ काल का महान्‌ वृक्ष सन्निहित होता है!) 
घोर वृक्ष में ही छाया होती है (जो प्रकाश भादि पड़ने पर प्रकट होती 
Bi fea प्रकार ames ats Hyg दिखाई देता है और 
उस शून्य में असीम आकार दिखाई देता है walt वह YA TAT 
ग्राकार वाला होता है ठीक उसी प्रक्रार इस सृष्टि में रमने वःला 
सर्वथा भ्रक्षरों से परे ब्रह्म भी मनुष्य के लिये श्रक्षरयुक्त हो जाता हैं 


धोर उस कभी न frase होने वाले परमात्मा से ही इस विनष्ट होने 
बाले समस्त संसार का प्रसार होता है । 
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इसी प्रकार परमात्मा के मध्य में gear का दःस होता हैं ग्रोर 
आत्मा के अन्दर ही मनुष्य की ware सन्निहित होती है। मनुष्य की 
- इवास के अन्दर ही शब्द रहता है ate शब्द में हो उसका श्रथ सन्निहित 
होता. है ! इस प्रकार ब्रह्म से जीव का उद्गम होता है ओर जीव से 
, मन का SAT होता है । इस प्रकार से यह सारा कारय qua zga 
ही है। परमात्मा रूपी वृक्ष ने ga ससार में स्वयं ही जीव et 
TAU को TERT क्रिया है श्रोर स्वयं ही उसने इस वृक्ष के फूल, 
फल ग्रादि को LT संसार में चारों शरोर 'फंनाया है। (कहने का भाव 
ag है कि इस संसार के ससस्ल विस्तार भी परमात्मा होरा ही किये 
|. गगने हैं !) सूर्ये ने सपने आप ही अपनी किरणों को प्रकाशित फिया है 
malig जय स्वयं ब्रह्म की कृपा होती हे तभी जीव को इहा का साक्षा- 
स्कार होता है! इस प्रकार स्वयं ब्रह्म ही जीव के हृदय को ग्रच्छा 
| स्गंता है । कहने का भाव यह है कि स्वयं ब्रह्म दी प्रेरणा से हो जीव 
' को ब्रह्म अच्छी लगने लगता है । रन्त ग्राकार वाजा एव छून्य के गुणा 
| चाला oe ग्राकाञ स्वयं ही शज्द के अर्थं को स्पप्ट करता है। बहने 
॥ का. भाव यङ्ग है कि शब्द का Ei गगन से उद्भव होता है श्रौर स्वयं 
गगन वी प्रेरणा से ही शब्द का अर्घ घ्वनित होता है। निरक्षर, aaia 
| .जिशक्रो अक्षरों द्वारा वर्णित करना सम्भव नहीं होता, ब्रह्म स्व्यं ही - 
| श्रक्षरों को घाररग करता है श्रौर इस रूप में ही मन जीव में घौर जीव 
ब्रह्म में समाठा है कहने का भाव यह है कि जत्र प्रक्षरातीत vet का 
| बर्णन साधक अक्षरों के माध्यम से करने योग्य हो जाता है wai 
| साधक को शक्षरातीत ब्रह्म के दर्शन हो जाते है तभी waar मन ग्रपने 
उद्गम स्यल जीव में .घ्रीर जीव श्रपने उद्गम-जोत ब्रह्म में समा जाता 
है। यह सभ होने पर ही साशक को श्रपनी men भें ही परमात्मा 
के दर्शन होते लगते हैं घोर परमात्मा में भ्रपने va फा ही प्रतिविम्ब 
| दिखाई देने लगता है sa nafaa में भी इसको ब्रह्म की हीं 
परछाई' दिखाई देती है और इस प्रकार कदीएदाप जी को उस Tat 
| परमात्मा के ada हो बाते हैं । 
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विशेष afaa दो पंक्तियों को स्पष्ट करने के जिय झामने- 
सामने रखे हुये दो aqi का उदाहरण दिया T सकता 21 जिस 
प्रकार इन दपंणों में केवल वही एक-एक दपण नह दिलाई देता वरन 
एक फे भन्दर एक दर्पण के बिम्ब-प्रतिबिम्ब-विम्व-प्रतिविस्ब-भ्रततिविम्त 
प्रतिविम्ब भादि को श्रेणी सी दिखाई देती है ठोक उपी प्रकार प्रात्मा 
में परमात्मा की छाया मनुष्य को दिलाई देती है । 


{vs} 

साधो, सब्द-साधना कीजे । ४, 

जे हो शब्द ते प्रगट भये सब. सोई ae गहि लीजै ॥ 
शब्द गुरु शब्द सुन सिख भये, शब्द सो बिरला दू ! 
सोई शिष्य साई ge महातम, जेहि मन्त र-गति qa । 
शब्द वेदःपुरान कहत हुँ, Wee सब ठहराव । 
शब्दे सुर-मुनि-सन्त कहत हैं, शेब्द-भेद ak nån 
शब्द सुन-सुन भेष घरत है. शब्दं कहै अनुरागी । 
षट्‌-दर्शन सब शब्द mga हैं, शब्द कहे बैरागी ॥ 
शब्दे काया जग उतपानो, शब्द केरि पसारा। 
कहैं कबीर जह शब्द होत है, भवन भेद हूँ न्यारा 1 


AP 


शब्दार्थं - अन्तर-गति सूः == शरीर के श्रभ्यन्तर की गति दिखाई , 


देती है! 


प्रसंग - इस पद में कबीरदास जी ने दिलाया हे कि क्रिस प्रकार ' 


इस समस्त संसार में केवल एक शब्द ही सब शोर व्याप्त है । 


भावार्थ - कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो ! भ्राप तो इस 
संसार में केवल एक शब्द की ही साधना कीजिये । (इस शब्द साधना से 
ही तुम्हारी अन्य व साधनाएं भी पूणं हो जायेगी Ra शब्द से 
ही इस संसार में सब कुछ प्रकट हुआ है प्राप उत शब्द को ही अ्रच्छी 
प्रकार से ग्रहण कर लीजिये । शब्द का महात्म्य जानकर ही गुरु इस 
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पद को पा सके हैं ओर शब्द सुनकर ही fas सच्चा शिष्य होता है। 
शब्द बा भेद तो कोई विरला ही जान सकता है। इस संसार में वही 
महात्म्य-युक्त है रौर वही गुर महिमावान्‌ है faa (शब्द के ज्ञान 
हारा) अपने शरीर के भ्रभ्यन्तर को गति का ज्ञान हे । सारे वेद पुराणों 
में भी शब्द का ही कथन किया गया है (कहने का भाव यह है कि 
समस्त वेद-पुराणों आदि का प्रणयन शब्द के ही माध्यम से हुआ है 1) 
श्रौर शब्द को ही सबने सबसे उच्च सिद्ध किया है। देवता, मुनि भौर 
सन्त भी (भगवान्‌ का नाम-जप करने के रूप मे) शब्द का ही कथन 
करते हैं धोर फिर भी वे इस शब्द का भेद नहीं पा पाते हैं! कहने का 
भाव यह है कि भगवान्‌ के न।म का जप करते हुये भी वे लोग यह नहीं 
जान पाते हैं कि aa द्वारा कौनसा प्रर्थ द्योतित होता है। शब्द 
सुन-सुन कर ही लोग संन्यासी का भेष घारण करते हैं। तात्पर्ये यह है 
कि भगवान्‌ के नास को सुनकर ही मानव के हृदय में ऐसी लो जगती 
है कि ag इस संसार का परित्याग करके सन्यास ले लेता है। शब्द 
कहने से ही मनुष्य श्रनुरागी वनता है smaig मनुष्य जितना-जितना 
भगवान्‌ का नाम जपता जाता है उतना-उतना ही उसके हृदय में 
भगवान्‌ का प्रेम घर करता जाता है । वेदान्त, सांख्य ग्रादि set दर्शनों 
में भी शब्द का ही वणन किया गया है श्रोर वैराग्य घारएण। करने वाले 
भी शब्द का कथन कर-करके ही विरापी बनते हैं। दाब्द से इस संस।र 
में मनृध्य की काया की उत्पत्ति हुई है और शब्द का ही प्रसार इस सारे 
संसार में दिखाई देता है । इसलिये कबीरदास जी का कहना है किं 
जिस स्थान पर शब्द होता है ग्रर्थात्‌ भगवान के नाम का जाप होता है 
उस घर को बात ही AAT होती है। 
( {a ) 
साधो पांडे निपुन कसाई | 
बकरी मारि भेड़ि को धाए, दिल में दरद न झ्ाई। 
करि ग्रस्तात तिलक दे बैठे, विधि सों देवि पुजाई॥ 
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area मारि पलक में विनसे, रुधिर की ot ae i 

प्रति gata ऊँचे कुल काहुए, सभा मांदि अधिकाई। 

इनसे ।दच्छा सब कोई मागे, हेस आवे मोहि भाई! 

पाप करन को कथा सुनावे, करम करावं नोचा 1 

aga दोउ परस्पर AS, गहे aig जम STAT | 

गाय बघ सां तुरक wed, यह क्या इनसे छोटे । 

कहै कबीर सुनौ भाई साधो, कलि में बाह्मत खोटे । 

शब्दाथं--निपुन कसाई=चतुर घातक । झातम सारिः WAT 
को मार कर। रुघिर--रक्त | पुनीत = पवित्र । दिच्छा=दीक्षा | 

प्रसंग-- प्रस्तुत दोहे में कबीरदाम जी हिंसात्मक यज्ञ-विधानों के 
पुरोहित ब्राह्मणों वी आलोचना करते हैं । 

भावायें--संतों ! पुरो हितगण अत्यन्त चतुर कसाई हैं। ये (यज्ञ 
में) बकरी का बघ करके भेड़ के बघ का उपक्रम करते हैं, वास्तव में 
इनके हृदय में तनिक भी सहानुभूति का निवाप्त नहीं है । 

ये स्नान करके तिलक मंडित होकर श्षास्त्रीय विधि-विधान से 
पूजो करके यज्ञ की वेदी पर बैठ हुये हैं। ये क्षण भर में ही श्राग्मा 
को मार Se naia जीव हत्या करके (पशु देही) को नष्ट कर देंगे और 
रक्त फी सरिता प्रवाहित करेंगे । 

. ये ब्राह्मण भ्रत्यन्त पवित्र और उच्च कुल फे कहलाते हैं, सभा- 
समाजों में इनकी अत्यधिक मान्यता है श्रयवा ये समाज में बहुत संख्या 
में है । समाज का प्रत्येक प्राणी इन (साई तुल्य हृदयहीन) ब्राह्मणों 

: से ज्ञान की दीक्षा माँगता है, इस पर wale कहते हैं कि मुझे gat mat 
है । wierd यह है कि जो थ्रात्मा को मार dS हों. हितक हों वे अज्ञानी 
हैं घरोर ये भ्रज्ञानी कसे किसी को ज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं । 


ये ब्राह्मण पापपूणं Sal को करने को प्रेरणा देने दाली कथा 
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सुनाते हैं भ्र्यात्‌ जीवों को बलि देने जैसे परम निन्द्य कमों को करने 
की प्रेरणा देत हैं। साय ही ये समाज के जनों से नौचतापणं कम 


aai जीवः ger करवाते हैं। ये तथा इनके अनुयायी दोनों हो (aaa 


के सागर में) सःच डूबते दिखलाई देंगे और इनको बाँह को यम पकड़ 
कर खींचंगा malg ये जीव हत्यारे नरक में जायेंगे | 

जो गाथ की हत्या करता है वह प्सलमान कइलाता है, तो क्या 
ये ब्राह्मण जीव हिसा में मुसलमानों से छोटे हैं भ्र्थात्‌ ये भी मुसलमानों 
के तुल्य ही निन्य हूँ । कवीररास जो कहते हैं कि संतों ! सुनो कलियुग 
में ब्राह्मण दुष्ट होते हैं तात्पर्य य कि sagi ब्राह्मण उच्च 
ज्ञानगरिमा से होन वितं शवादी होते हैं । E 


Ade [ ४६ ) 

अबद्ध, भजन भेद è त्याग! 

क्या थाये क्या लिखि बतजाये, क्‍या भम संवारा ॥ 
कया संध्या-तरपन Fas, जो नहि तत्त विचारा । 
qs ggd सिर जटा qati, क्या तन लाये छरा ॥ 
बया पूजा पाहन की Peg. क्य! फल ये श्रहारा । 
बिन परिचे साहिब हो बंठे, विषय करे व्योपारा॥ 
ज्ञान-ष्यात का मर्म न जाने, बाद करे MFAT 
अगम अथाह महाँ अति गहरा, बोज न Ba निवाश ॥ 
महा सो ध्यान मगन ह्वे बेठे, काट करम की छारा। 
जिनके सदा अहार अतर में, केवल तरा वित्रारा॥ 

- कहै कबीर सूनो हो गोरख तारों सहित परिबारा। 
शब्दार्थ भमे = भ्रमित होने से। तत्त=सार । बाद==व्ययं में । 
प्रसंग -इस पद में कबीरदास जी दिखला रहे हैं कि इस संसार 

. में किस प्रकार ईश्वर का भजन करने की महिमा न्यारी ही है ! 
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कहते हैं कि हे अवधूत ! भगव!ल्‌ के 
सच्चे भजन का भेद भनोखा ही है । भगवान्‌ के भजन केवल गाने से 
प्रपा उनके विषय में लिख-लिख कर बतलाने से भी w होता है । 
इस संसार में (अजन का सच्चा रूप जाने विना ही) भ्रमित होते रहने 
ते भी क्या लाभ है, संघ्या-तपंण प्रादि के करने का भी क्या प्रयोजन 
हे यदि तूने सारवस्तु का विचार ही नहीं किया । कबीर के कहने का 
भाव यह है कि इस संयार में मनुष्य को me भगवान्‌ का लाइ 
ही ग्रहण करना चाहिये ate उसके लिये सभी प्रकार के बाह्य मिथ्या 
साधनों का परित्याग ही करना चाहिये । सिर मु ड़ा लेने से श्रथवा 
fac पर जटा घारण करने से (कुछ सम्पदाय वाले सिर मुड़ा कर 
सन्यास ग्रहण करने का विधान करते हैं जबकि दूसरों में मिर पर 
जटाए, रख कर सन्यास लेने क्रा विधान किया गया है। कबीर यहाँ पर 
दोनों को ही व्यथं का झ!डम्बर बतलाते हैं ।) धथवा शरीर पर भस्म 
धारण करने से भी कया होता है। तात्पर्य यह है कि केवल बाह्य भेष 
द्वारा सन्यासी होने का कोई लाभ नहीं । fear सच्ची आवन के) 
केवल पत्थर की पूजा करने भ्रयवा फलों का श्राहार करने से भी क्या 
लाभ है। (हिन्दुपों में ब्रन रखते में लोग Gal का झाहार करते हैं 
ग्रोर पत्यर की Ala रूरी भगवान्‌ की पूजा करते हैं। यहाँ कबीरदास 
जी दोनों को ही व्यर्थं बंतलाते हैं )) हे मानव तू साहिब अर्थात्‌ प्रभु 
का बिना परिचय प्राप्त किये हुये ही बैठा gar है झौर साँसारिक 
विषयों में पूणां ल्पेण रत हुप्रा बंडा है इसके उपरान्त भी ज्ञान एवं 
भगवान के ध्यान का वास्तविक भेद बिना जाने हुये भी तू व्यर्थं में ही 
eat करता फिरता है। 

इसके उपरान्त कबीरदास जी फिर भगवद्भजन की महिमा का 
वरणेन करते हुये कहते हैं कि वह तो कठिनाई से समक में प्राने वाला 
भ्रत्यधिक गहरा भ्रोर इसीलिये भ्रथाह है। इस amagana का बीज 
भी किसी खेत में भ्रंकुरित नहीं होता है। वही व्यक्ति वास्तव में महान 


भावार्थ-कबीरदास जी के 
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है जो भगवाच के घ्यान में मग्न होकर समाधिस्थ बैठ जाता है ate 
कर्मो के सारे ad को सब प्रकार से समाप्त कर देता है। जिन 
लोगों का खाना पीना भी सदेव हृदय में ही हुआ करता है प्रर्थात्‌ 
जो बाहरी झाहार की fa किए बिना भजन झादि के anata 
आहार से ही सन्तुष्ट रहते हैं Me केवल सारवस्तु भ्रर्थात्‌ मगवान्‌ के 
सम्बन्ध में ही विचार करते रहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं क़ि उन 
लोगों को गुरु गोरखनाथ जी उनके परिवारों सहित तार देते हैं। 
(कहने का भाव यह है कि गोरखनाथ जी के बतलाए हुये मार्ग का 
पालन करके मनुष्य सहज में ही wa परिवार सहित इस ससार के 
समस्त बन्धनो से छूट जाता है।) 
( ४० ) 
रस गगन गुफा में AAT भरे । 
मिनन बाजा झनकार उठं FS, समुझि परै जब ध्यान धरे ॥ 
बिना ताल जहे कंवल फुलाने, 
तेहि चढ़ि हंसा केलि करे ॥ 
बिना चंदा उजियारी दरसे, 
wg तहँ हंसा नशर परे॥ 
दसवें द्वार तारी लागी, 
लख पुरुष जाको ध्यान धरे॥ 
काल कराल निकट afg आवे, 
काम -क्रोध-मट-लोभ जर ॥ 
जुगत जुगत की तुषा बुझानी 
कमं - मर्म - अघ - व्याधि दर॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, 
अमर होय wag न मर ॥ 
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शेउ्दाथे- गगन गुफा = भेंदर गुफा 1 हंप्ा= मुक्तात्मा | दे 
वा= ब्रह्मरस््र । जुगत-जुगत ==युग-युए ! 

प्रसंग--इस पद में कबी रदास जी बतला रहे है कि किस प्रकार 
इठ्योग की साधना के द्वारा साधक को श्रनहृदनाद सुनाई देने लगता है । 


भावाथ कबीरदास जी कहते हैं कि जव साधक कण्डलिनी के 
माध्यम से गगन-मण्डल में विस्फोट करता है तो उस समय वहाँ पर 
स्थित भंवर गुफा से भ्रजस्र रस का प्रस्रवणा होने लगता है! उस समय 
वहाँ पर साधक को भ्रनहदनाद सुनाई देने लगता है जो कि ऐसा 
मालम पड़ता है कि va बिना किसी प्रकार के वाच-यब्मों के Ag 
हुये हो उत्पन्न होने वाला मनमोहक शब्द ! इस दाब्द फा रहस्य भी 
साधक को ध्यान करने पर जलदो ही समझ Far जाता है । उस Wax 
गुफा में बिना ताल के ही कमल विकसित होते हैं (महस्प्रदल कमल 
विकत्तित होता है! जिन पर चढ़-चढ़ कर मुक्तात्माएँ कीड़ा किया करती 


हैं! बिना aan के हो वहाँ पर उजियाली दिखाई देती है झंवर गुफा . 


नें सदैव परमज्योति का प्रकाश होता रहता है इत्तीलिये यह कहा गया 

1) भ्रोर उस उजिउण्ली के प्रकाश में जहाँ-तहां मुक्त sent के ही 
दर्शन होते रहते हैं वह फहीं न दिखाई देने वाला परमात्मा दसवें द्वार 
रथात्‌ ब्रह्मरन्ध्र में निवास करता है और उसो परमपुरुष का ध्याने 
करने से साधक को seat प्राप्त होती है। जब साधक इस श्रवस्था 


में पहुँच जाता है तो भयंक्रार काल तक sah समीप नहीं आ पाता | 


है प्रोर उपके काम, क्रोध, मद ak लोम प्रादि सभी ag जल कर. | 
नष्ट हो जते हैं। उस स्थिति में उसकी grga की प्यास बुझ | 


जातो है saig युग-युग से ares निस लक्ष्य की दोर श्रग्रसर होता 
रहता है उपे वह लकय प्राप्त हों जाता है ate उसके सारे sal का 
भेद. सारे पाप we दुःख दुर हो जाते हें, कबीरदास जी कहे हैं कि 
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है सावो ! इस प्रकार से साथक सब प्रकार से अमर हो जातः है aT 
"फिर उसको कभी भी मरना नहीं पड़ता है । 


ऐसी आरती न्रिभुवन तारे, 
तेज पुंज तइ प्रान उतारे ॥ 
पाती ` पंच पहुप करि पूजा, 
देव निरंजन और न दूजा॥ 
तनमन सीस aaa कोन्हां 
प्रगट जोति तहाँ आतम लोन । 
दीपक ग्यांन aaa. घुनि घटा, 
परं पुरिख तहां देव ध्रनंता॥ 
परम अकास सकल उजियारा, 
कहै कबीर मैं दास तुम्हारा ॥ 
शाब्दार्श-पाती पंच=पाँच पत्तियों के रूप में पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ । 
a= naga दाद 1 ` 
प्रसंग --जिस प्रकार झम्य सम्प्रदांयों में भगवान्‌ की पूजा भादि के 
ad में उसकी ma उतारी जाती है उसी प्रकार अपनी पदावली के 
इस afan पंद में कबीरदास जी के भी एक़ विलक्षण ares) का वणान 
किया है । 
भावार्थ--कबीरदास जी कहते हैं कि साधक को भ्रपने इष्टदेव 
की निम्मोक्त ढंग से ऐसी शरारती उतारनी चाहिये जिससे कि परम 
ज्योतिस्वरूप ब्रह्म उसको पब्दय दशन दें। पाँचों इन्दियों को पाँच 
पत्तियों के रूप में भौर मन को Ta सुमन के रूप में लेकर एकमात्र 
(रंजन देवाधिदेव की पूजा ऊरनी चाहिए। इसके naat उस परम 
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ज्योति पर waa शरोर, मन Me शीश को समपि करके वहाँ आत्मा को 
पूर्णरूपेण लीन कर देना चाहिये । इसके उपरान्त ज्ञान का दीपक लेकर 
maga ताद फे घंटे के शब्द करते हुये उस परम पुरुष के दर्शन करने 
चाडिये । वास्तव में तो वही परम पुरुष इस सृष्टि में परम देवता है। 
उसी परस ज्योति के प्रकाश से यह सारा संसार प्रकाशित है श्रोर 
कबीरदास जी का कहना है कि मैं भी उसी परम पुरुष का दास हृँ । 


< ee 
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उत्तर के लिए सम्बन्धित aeng देखिये 1 

h. aRt ने कबोर शोर उनके मत को जाम दिया था 
| इन पर oat विच'र स्पष्ट रूप से लिखते हुए हिल्दो-साहित्य 
में कत्रीर का महत्व निर्वारित कोडिए। 

(eure दो) रागरा fao fro, १६५३-५४ 
SN sar का नारावतार म मानते हुये भौ सग्णोपासक हैं: 

इस कथन से उनको भक्ति भावना पर क्या प्रकात्र पडता है ? 


(asma पांच शोर सात) झागरा fao fao, १९५६ 
कबीर को विरहानुभूति पर un संक्षिप्त निवन्व जिखिए 
(प्र० सात) gS भागरा वि० Fro, १६५३ 


|| साखी कया है, कबोर की सालियों का विषय-विवेचन करते 
हए अपनी साली-परिभाषा की सार्थकता सिद्ध कीजिए । 
maa fao Fro, १९६० 
| कबीर की प्रेमानुभूति पर एम संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
. (3° सात) Farmer firo fre, ९६६० 


| “कबीर की रचनाओं पर ज्ञान, अनुभूति ote कल्पनां तीनों का 
गाव पड़ा है ” इस उक्ति की सम्यक समीक्षा कीजिए । 
(mo नौ) arr fao fao, १६६१ 


| कबीर oat युगीन परिस्यित्रियों की उत्पत्ति ये । इन 
| परिस्थितियों का विशद विश्लेषण कीजिए six दिलाइए कि 
| कोर साहित्य में बे कहाँ तक प्रतिफलित हुई हैं ? 

(प्र० दो) भ्रागरा वि० वि०, १९६१ 
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न. करीर पर पढ़े हुए विभिन्न घामिक प्रभावों का Peery 

कीजिए । झायरा वि० वि०, १९६२ | 

(ao भाठ) ; an 

a कबीर की साल्लियों का घा्मिक तथा aise समन्यय को | 

बृष्टि से मूल्यांकृत कीजिए । | 

„ (wo ma: घागरा fao वि० १६६२ 
१०, कबीर के रहस्यवाद का विवेचत फीजिए । 

(fo छः। ह, | 

११. कबीर का मत विरक्त agi के लिए है aaar sal सामान्य | 

we के लिए भी कुछ है? awe सत के समर्थन में 

l eaga उद्धरण fegi , | Se 

Wo साठ) धागरा fro 4०; १६६३ | 

१३. “कबीर पदे थुग के प्रतिनिधि कवि थे । wait तत्कालीम + 

` 'घामिक nas एवं कुरीटियों को^दूर करने तथा पारस्परिक 

विरोध को हटाने का संदल, प्रयास किया. हे।” क्घोर की | 

साहियों के भाधार परे इप कथमे,की पुष्टि कौजिएं । 


(fo आठ, ETEEN, 
DII kamman 
LD IANNIS EA 

g 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


{ ६६.) 


परमातमा से साक्षात्कार होगा । इसी साक्षात्कार को महत्ता का ग्राभास 
देते हुये कबीर ने लिखा 
मन प्रतीति न प्रेम. रस ना इस तन में ढंग । 
बया AT उस पीव सू कँसे रहसी रंग ॥ 
और मिलन हो जाने पर सारा रहस्य दुर हो जाता है। प्रात्मा 
जिस परमात्मा से मिलने के लिये प्राकुल थी, वह कहीं दूर न होकर 
हृदय में ही था नभायाजनित विज्ञषम के कारण बहुत समय तक उसे 
देखा न जा सका -- i 
, aga दिनन के बिछुरे हरि पाये। 
$ aq बड़े aft qd आये ॥ 
s प्रक्ष त-प्रतीकों द्वारा रहस्याभिव्यक्ति--कबीर का रहस्यः 
`| 'चाद माग माघुयं-भाव तक ही सीमित नहीं है, प्रत्यत उसमें भ्रकृति के 
प्रनेक श्रंष्ठत्म चित्र बिना प्रयास के समाविष्ट हो गये gi उनकी 
gan staat में प्रकृति के मनोरम चित्र देखने को मिलते हैं। भ्त 
जो लोग कीर के काव्य पर नीरसता का आरोप लगाते हैं उन्हें बाबू ' 
इयामसुन्दरदास के शब्दों में--"उनकी रहस्यमयी भ्रन्योषितियों को 
` ` देखना चाहिये 1” निम्नांकित उद्धरण एक ऐसी ही रहस्यमयी घ्रन्योक्ति 
है जिसमें नलिनी ote जल को क्रमशः आतमा भौर ब्रह्म का प्रतीक 
मानकर भावाभिव्यवित की गई है-- 
काहे री नलिनी तू.कुमिलानीं । तेरे हो नालि सरोवर पानी ॥ 
जल में उउपति जल में बास। जल में नलिनी तोर निवास n 
ना तलि तपति न ऊपर ग्रागि। तोर हेतु कहु कासति लागि ॥ 
कहै कबीर जे उदिक समान।ते नहीं मुए मारे जान ॥ | 
इसी प्रकार जगत को क्षणिकता का निरूपण करते हुये कबीर ने लिखा 


माली mag देखिकर, कलियाँ करी पुकार ! 
फूले फूले चुनि लिये meg हमारी बार ।* 
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श्रौर मी -- ‘ ; 

बाढ़ी aaa देखकर, तरिवर डोलन लाग १ 
हुप कटे की कुछ तहीं, TS घर भाग ॥ 

इसमें बढ़ई, तरु का हिलना तथा पक्षी क्रमशः काल, वृद्धावस्था के 
कम्प और परात्मा के प्रतीक हैं। यहाँ कबि का afar य है fa mm | 
को देह के नष्ट होने का दुःख त करके ब्रह्म में लीन होने का प्रयास | 
करना चाहिये । 7 E 
कबीर की उल्टवासियाँ श्रौर रहस्यवाद--श्रानी उलद- | 
वासियों के माध्यम से भी कबोर ने सुन्दर रहस्याभिव्यक्षि की Fy” 
मनुष्य इस साँसारिक जान में फ़ेसकर fea प्रकार विपरीत any ' 
करने लगता है, उसका कबीर की उलटवासियों में श्रेष्ठ निहूपण हुमा) | 
है । उनकी ये उनटवासियाँ लोगों को झाइचयंचकित कर देती हैं | 
लोक में सम्भव न हो सकने वाले कार्यों को जब कबीर घटित gar 
चित्रित करते 2 तो उकः प्रकार का mead होना स्टाभाविक ही है। ? 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में ही कबीर को उलटवासियाँ चरितां होती हैं o 
कुछ उदाहरण ग्रवलोकनीय है-- 


ऐसा agya मेरा गुरु कया, मैं Tet उमेणे ? 

मूसा हस्ती at as, कोई विरला पेणै॥ 

मूसा aor बांवि मैं, लारे सांपशि arse 

safe मस सापिण गिली, यहु अचरज भाई N 

पुरहीं बूषें बछतलि, wer दूध उतारँ। 

ऐसा नबल गुणी भया सारदूलहि सारे ॥ 

भील लुक्या बन बीझर्मै, ससा सर भारै। 
कहै कबीर ताहि गुर करी, जो या Taha बिचारे wv 
यद्यपि ब्रह प्रत्येक कार्य का कारण है किन्तु वह स्वयं कोई कार्य ||. 
महीं है । निस्ताँकित पद में कबीर थे अपनी उलट-पद्धति द्वारा इसी /| | 


E: 
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aim का पूत बाप बिन जाया, बिन पाउ' तरवर चढ़िया ॥ 
अस-बिन पाषर, यज बिन गुड़िया, चनि qè संग्राम लड़िया ॥ | 
Aafaa ग्रंकुर, पेड़-विन तरंबर बिन साषाःतंरषर फलिया ॥ 
रूप-बिन नारी, पुहुप-घिन परिमल, faa नीरे सर अरिया ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने नाना रूपों में रहस्याभि- 
व्यक्ति की है। उनके रहस्यवाद को किसी एक सीभा में चांधना 
समुचित नहीं जान पता । वह एक MIT जहाँ माबनामूलक है तो दूसरी 


“गोर साधनामलक । प्रभिघ्यक्तिभूलक रहस्यवाद भी यत्रतत्र उनकी ४ 
रचनाश्नों में उपलब्ध होता है । योगिक site पारिभाषिक शब्दों से 


युवत रहस्यवाद का भी कघीर ने निरूपण किया है। : 


कबीर के रहस्यवाद को विशेषताए'-- जैसा कि पीछे उल्लेख 
किया जा चका है कि कपीर का रहस्यवाद सूफी सिद्धान्तों से प्रभावित 


qaaa की उसमें स्वाभाविक ध्रभिव्यवित हुई है. Taal सूलाधार 
भारतीय प्राष्यात्मिक म्रादशं ही रहे हैं। सक्ष में कदीर के gaT 
की निम्नांफित विशेषतायें हैं-- “4 


(१) ष्यापकता-जेसा कि लिखा जा Gat है फधीर के 
रहस्यवाद को किसी विशिष्ट प्रकार के रहस्यवाद से सम्बन्धित नहीं 
किया जा सकता है। उसमें सभी प्रकार के रहस्यवोद की सुन्दर भ्रभि- 
ज्यक्ति पाई जाती है । सत्य का सप्पूरांत: निरूपण करना कबीर का 
एकमात्र लक्ष्य रहा है । प्रतः उसके लिये उन्होंने प्रत्येक eens पद्धति 
को ग्रपनी वि्याराभिष्यक्ति का माध्यम बनाया । यही कार है कि 


उनकी रहस्याभिव्यक्ति का क्षत्र भो बड़ा व्यापक है 
(२) प्रवृत्यासक्रता--कषीर कर रहस्यवाद एकान्तिक छ 
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कारण यही है कि वे कोरें रहस्यवादी नहीं थें। वे, उच्चकोटि के 
विचारक, गुहस्य, सुधारक झोर उपदेशक भी थे ।” . श्रतः उनकी 
रहस्याभिव्यक्ति में प्रवृत्यात्मकता का झा जाता स्वाभाविक ही है । 


(३) प्रेम-प्रधानता--कबीर के न केवल प्रेम विशिष्ट रहस्यवाद 
पर बल्कि प्रत्येक प्रकार के gara पर aia ही प्रेमतत्व की 
प्रधानता होने के कारण उनके सभी प्रहार के रहस्यवाद में एक परानन्द - 
जनक माधुर्य भाव भ्रा गया है । 

) - : os (४) aa भावना अथवा एकात्मानुभूति--यह तो स्पष्ट 
A ” “लिखा ही जा इका दै कि प्रहे तवाद कब्र के रहस्यवाद का प्राण है। 
9. वास्तव में घरात्मा घोर परमात्मा का भावमूलक अद्वेतवाद ही रहस्यवाद 
है। कबीर ने इस तथ्य को aq स्वीकार किया और इसी स्थल पर 
उनका रहस्यवाद सूफोमत के समीप न होकर भारतीय घहँतवाद के 
afan निकट है, क्योंकि सूफियों के रहस्यवाद में वह niaaa दृष्टिः 
„ गोचर नहीं होती है जिसका कि कबीर ने सहज निरूपण किया qi 
(१) आध्यात्मिक सक्रियंता--कुमारी merga तथा कतिपय 
wer पाइचात्य समीक्षकों के मतानुपार रहस्यवाद का प्रमुख' तत्व 
... आध्यात्मिक सक्रियता है। कबीर की रहस्यवादी उक्तियों में सर्वत्र 
. “ही इस विद्वेषता को देखा जा सकता है। उनके झनेक रूपक अपने « 
ˆ भीतर इस किरिपता को समेटे हुये हैं । 
goes Stents eat A मतानुसार पूर्वजन्म के 
कमं य्य श हं 
Ce हट के विकास के कारण हाते हैं ॥ 
देखो कमे कबीर का, कछु पुरब जनम ऋ लेख । 
जाका महल न सुनि ag, सो दोसत किय। अलेख n 
विकासकादिता aft विशेषता सूफि कवियों के रहस्यवाद में 
पाई जाती है। जीव श्रपने कर्मों के ्रनुसार फल भोगता है ak ग्रनेक 
अन्य जन्मान्तरों में जाकर कहीं ब्रह्मत्व को प्रात होता है। 
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कबोर का मतवाद 
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कवी र-साहित्य का अनुशोलन करने पर हमें ज्ञात होता है क्रि: . 
उसमें विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रभिष्यक्ति हुई है । जहाँ उससे ” 
एक श्रोर वैण्णाव-मंतवाद का विवेचन मिलता 
सूफीमत की स्पष्ट छाप भी देखी जा सकतो RI योगपन्थ के मतवाद, 
इस्लामी एकेएवरवाद की विचारधारा घादि ने भी कबीर को कम 
प्रभावित नहीं किया है। विचारों at इस विविधता के बीच यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उक्त विचारघाराप्रों में कोन-सी 
को कबीर का सर्वाधिक समथंय प्रात है aaa कबीर कां स्पष्ट मते 
क्या है ? ऐसा प्रतीत होता है हि बबीर का दृष्टिकोण भी तुलसी _ 
भकत श्रोर:सन्त कवियों की भाति समन्वयवादी था ग्रोर-उन्होंने ` 
इसीलिये विभिन्न मतों को मूल-भूत मान्यताग्नों को प्रपनाकर उनः 
समन्वय करने का प्रयास किया है । 


यद्यपि उपयुक्त सभी मवों में वैभिन्य पाया जाता है, तथापि 
ma ऐसी मूलभूत मान्यताएं भी हैं जिनका प्रत्येक मत में महत्वपूरण 
स्थान है। इन सामान्य भावनाम्रों अथवा man ने कबीर के 
विचारों को भी प्रभावित किया | इन सामास्य भावनाप्रों और कबीर 
पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को निम्नाँफित प्रकार से दिखाया जा 
सकता है ` 
(१) गुरुशिष्य का सम्वन्ध-गुरु के बिना प्रात्मा भोर ब्रह्म 
| का मिलन सम्भव: नहीं हो पाता है। सद्गुरू के उपदेश द्वार; ही हृदय 
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पे प्रेमांकुर प्रस्फुटित होता है । कबीर ने गुरु की इस महत्ता को सर्वे 
स्वीकार किया है प्रौर मुक्त कण्ठ से 'सतगुर at महिमा aad, भन 
Fear उपकार' कहकर गुरु-महिमा की aaa किया है। वे गुरु को 
ब्रह्म से किसी भी प्रकार कम नही मानते हैं, बल्कि दोनों के एक साथ 
सामने भ्रा जाने पर उनके समक्ष यह समस्या उपस्थ्रित हो उाती है कि 
वे पहले किसके चरणा-रपशं करें-- र ae 
“ गुरु गोविन्द दोनों खड़े TF लाग पाय्य! 
ag समस्या क्‍यों उ1स्थित हुई, इसके कारण का SEIS वे 
झागे करते हैं-- i 
बलिहारी गुरु आपने जो गोविन्द दिया बताय ॥ 
माना ब्रह्म बड़ा है, Ferg यदि गुरु कृपा करके उसका दर्शन न कराते तो 
फिर उसका बड़प्पन साधक के किस काम भ्राता । गुरु के बिना वह 
जन्म-जन्मान्तर तक TET को न पा सकता | गुरु ही सत्य ज्ञान प्रदान 
करता है-- ज्ञान प्रकास्या गुरु मिल्या' उस सत्य ज्ञान से माया के 
कारण उत्पन्न म का निव'रण होता है — / 
„ माया दीपक नर पतंग, ञ्रमि-ञ्रमि इवे पडंत । 
कहै कबर गुरु ज्ञान के, एक ma उबरंत॥ . "| 
. गुर प्रपने शिष्य को भ्रात्मततरव का परिचय कराता है, उसके हृदय में 
परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे कि शिष्य परमात्म-दर्शन | 
के लिये साधना करता है भोर झन्त में ब्रह्मत्व को प्राय होता है।. 
गुरु के बिना यह सम्भव नहीं । इसीलिए कबीर ने गुरु की अनन्त | 
महिमा का गुणगान किया है । 


(२) ताम स्मरण॒--भनेक कवियों ने नाम-स्मरण की महत्ता | 
को निरूपित किया है। बबीर ने भगवत्‌ प्राप्ति के लिए. नाम हमर | 
को aii साबन माना है। महात्मा तुलसीदास ने 'कहां कहाँ aft /|\ 
नाम बड़ाई । राम न सके नाम गुन गाई ।' कहकर नाम स्मरण का 


~ 
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महत्त्व प्रतिपादित किया हे घोर कबीर ने — ` 


कबीर .समिरण सार है, और सकल जंजाल । 
आदि अन्त सव सोधिया, दूजा देखीं काल ॥ 


कहकर एकमात्र नाम-स्परण को ही सार माना है । 


(३) सत्संगति ग्रौर साधु-साधु at विवेचना- -सत्संगतिः 
के महर्व का प्रकाशन करते हुये भक्त कवि तुलसीदास ने लिखा. है-- * 
बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा faa सुलभ न सोई ॥ | 
कबीर ने भी“ सत्संगति की इस महिमा को स्वीकार Fear हे. 
ग्रोर उन्होंने 'साघ-साखी भूत को ग्रंग', ‘are महिमा को a’, 
'संगति कौ ग्रंग', 'कृसगति को aa’, 'साध gare को sin’ भ्रादि 
west के श्रन्तगंत इस सम्बन्ध में बहुत कुछ वर्णान क्रिया है। ये 
सांसारिक मायाजाल में फंसे हुये ब्यक्ति के प्रति सन्त <द्वारा प्रेम 
प्रदर्शित करने को उचित नहीं मानते -- 


TZU टांकि न तोलिए, af न कीज.वेह। 
माया राता मानवी, तिन सूकि या सनेह ॥ 
मायारत मानत्र से किस प्रकार का स्मेह? इसी प्रकार होगीं, | 


मिथ्यावादी तथा श्राडम्वरी भक्त से स्नेह के लिये भी कबीर ने सन्तों 
को निषेध किया 3— 


देखा देखी भगति है, कदे न चढ़ार रंग। 
विपति पड्या q छाँडसी, ज्यों. कंचुली भुवंग। 
विपत्ति पढ़ने पर ढोंगी भक्त उसी प्रकार साथ छोड़ देता है 
जिस प्रकार सपं अपनी केंचुलि का परित्याग कर देता है। कबीर 
ने ज्ञानी तथा वैष्णवों की संगीत को श्रेष्ठ माना है। मूर्ख शोर नीच 
कर्म करने वाले व्यक्तियों का संग करने का उन्होंने स्पष्ट निषेघ किया 
है। उनका. कहता है कि व्यक्ति को साधु-प्रसाधु को पहिचान करके 
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ही संगति बरना चाहिए | प्रत्येक दक्षा में साबु की संगति ही 


.इसके लिये कबीर के अनुसार जिम व्यक्ति में निष्काम भक्ति, विषय- 


ई नता, हरि-प्रेम, विरक्ति, संशय-हीनंता तथा निःस्वार्थ सेवा को 


' भावना me ग्ण होते हैं बही साधु होता है । कबीर ने साधु में 


परमातमा के प्रति प्रेम का होना सर्वोपरि माना है 
राम वियोगी तन विकल, ताहि न चीरहें कोई । 
तंबोलो के पान ज्यूँ, दिन दिन पीला' होई " 
उपयुक्त सामान्य भावनाओों के ग्रतिरिक्त कबीर ने कुछ अन्य 
सर्वमान्य विचारों को भी भ्रभिव्यक्त किया है। यह एक gana 
विचार है कि काल प्रत्येक को अपना ग्रास बनाता है । घनी-निघंन, 
ज्ञानी-प्ज्ञानी कोई भी उससे नहीं बच पाती है । इस अनिश्चित एवं ` 
क्षणभगुर जीवन में घन sic यौवन का गर्वं करना निरर्थक है। व्यक्ति 
का og. .उसके विनाश का कारण होता है । इस संसार में सवार्थ-ग्रस्त 
जीव amar है। हरि-भकिति ही काल का नाश बर सकती है । कबीर 


ने भी इन विचारों का निरूपण किया है। कबीर ने चिन्ता, आशा, | 


द्विविधा, इन्द्रिय-विषयता को मन को amad कहा है भौर मनको 


“ga सबसे दूर रहने की चेतावनी दो है। भ्रन्ततोगरवा उनका 


उपदेश है— 
सन गोरख, मन गोविन्दो, मन ही ओघड़ होइ ! 
जे मन राख जतन करि, तौ ग्रापं करता होई ४ 
इनके प्रतिरिकत wate A कुछ ऐसे विचार भी व्यक्त किये हैं 
जो सवया मौलिक न होते हुये भो प्नभिव्यक्तित के ढंग की विशिष्टता 
के कारण कबीर के मौलिक विचार कहे जा सकते हैं । कवीरकालीन 
विभिन्न मतों में उनका उल्लेख नहीं मिलता है श्रोर वे कबीर के 
मतवाद की विशिष्टताभ्रों के रूप में हमारे समक्ष प्राते हैं। ये विचार ; 
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हा एकता - कबीर यह. उचित 
बह एस पर नर तो कुछ श्रोर करे कुछ | वे aa: site 

(२) चित्त के कपट और द्विवित्र --कवीर के 
मतानुसार ये दोनो बातें व्यक्ति का सदैव बा h Mr ae 
व्यक्ति को निष्कपट तथा संशयहीन रहना चाहिये । i 

(३) तत्व ग्रहेण की छिक्षा-कबोर का कहना है कि व्यक्ति 
को हंत की भाँति नीर-क्षीर विवेकी होना चाहिये भ्रौर प्रबगुणों का 
परित्याग करके सर्व गुणों को ही. प्रहणा करना चाहिये ` 

कबोर ओऔगुंश नां गहै, गुण ही कौं ले बीनि। 
घट-ब्रट महु के मधुप ज्यूँ, पर-ग्रात्म ले चीन्हि ॥ 

(४) मध्यम मार्गे को प्रतिषठा-कबीर के समथ में नाना 
मत. प्रचनित थे और भोली जनता उनके बीच भटक रही थी। उन्होंने 
द्वैत प्रौर aaa, लोक-मार्ग ate पण्डित . मागे, हिन्दू ate मुसलमान 
तथा सुख ate दुःख ग्रादि sat के बीच के मार्ग की प्रतिष्ठा की । 

(x) निरर्थक वाह्याऽम्त्ररों का विरोध--कबीर ने वाह्याइम्बरों 
| को श्रनुपयुक्त aand हुये उनका विरोध किया है। वे जपमाला, 


|: छापा तिलक, मुन्डन. गेरुआ वस्त्रों ग्रादि के घोर विरोधी थे। उन्होंने 


इन सबको निरर्थक बतलाते हुये ्राम्तरिक शुद्धता पर बल दिया i 

(६) स्वचिन्ता का परित्याग करके ईश्वर में gg विशवास 
कबीर के इस विचार को ही daa भावना तथा कर्म विश्‍वास 
कहा जाता है। कबीर का कहना है कि व्यक्तिको फल की चिन्ता 
न करते हुये श्रेष्ठ ' कम॑ करते रहना चाहिये । फल देने वाला तो 
भगवान है -- 
कबीर का तूं चितवे, का तेरा चित्या होइ। 
प्रणच्यंता हरिजी करे जौ तोहि च्यंतन होइ ॥। 
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इध्णवों 

(9) ion को भवता श an को सारि 
में पाई जाती है। इसके अनुसार जिज्ञास. को भ्रप ls 
विषय-भोगों से हटाकर सत्य ज्ञान की खोज में a T: 
इस भावना का उदय हो जाने पर जिज्ञासु के लि 


रह जाता हे कि वह उपदेश देता फिरे | कंबीर में इस हालता का 


ce पिलाबत क्यः फिरे, सामर धर धर ri : 
'जो तृषाबंत होइगा, सो पीबेगा wf na 
(८) सहनशीलता - कबीर का विचार है A 23881 = 
पृथ्वी की भाँति सहनशील होना चाहिये । यह जीवन 
ण है। : ड 
जीवन-मृतक बनने की भावना -यह भावना bas x 
प्रचुर प्राबल्य के साथ पाई जाती R! 'जीवन-मृतक pa 
उन्होंने इस पर पर्यासत प्रकाश डाला है | ae 
जीवत मृतक ह्व रहै, ast जगत की: ARE 
तब हरि सेवा श्रापण करें, मति दुख पावं दास । 
भी— 
m 5 ह्लं रहौ बाद का, तजि TIS ग्रभिमान | 
ऐसा जे जन g रहै, afg मिले भगवान n 
(१०) स्नेह की प्राप्ति--कबीर का प्रभिमत है E सच्चा Bi 
उत्पन्न हो जाने पर प्रेमियों के बीच में कोई दूरी नह T जा 
है।। हृदय जगत में वे दूर-दूर होने पर भी भावना के क्षेत्र में एक हो 
जाते हैं-- 
कुमोदनी जलहरि बसै, चंदा बसे अकासि। 
जो जाही का भावता, सो ताही के पास ॥ 
और भो-- 
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कबीर गुर बसे बनारसी, सिष समंदां तीर। 
बिसारयां नहि बीसरँ, जे गुण होइ सरीर ॥ 

(११) सूर बनने की महत्ता-कवीर उसी भक्त को ad 
(शुरवीर) मानते हैं जो करि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह प्रादि gT 
से युद्ध करता है-- : i 

Rs पड़चा न छूटियो, सुणि रे जीव aqui 

कबीर मरि मंदान मैं, करि इंद्रियाँ सू HA ॥ 

कबीर ने 'सुर' के महत्व का विशद विवेचन किया है। प्रेम 
के घर में प्रवेश करने के जिये शुरवीर होना झावश्यक है - 

कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। 

सीस उतारे हाथि करि at dS घर मांहि॥ 

saat विवरण के श्राधार पर हम देखते हैं कि कबीर के 
मतवाद में: जहाँ एक घोर तत्क्रालीन भ्रन्य मतवादों की सामान्य 
भावनायें विद्यमान हैं बहाँ दूसरी प्रोर उन्होंने कुछ ऐसी मान्यतामओरों का 
भी पोषण किया जो कि कबीर से पूवं की होने पर भी प्रधिक 
प्रचलित नहीं थीं। यही महीं, उम्होंने भ्रपनी ब्रिझिष्ट अभिव्यक्ति 
पद्धति द्वारा उन्हें एक ऐसा रूप दे दिया कि यदि हम उन्हें बीर की 


मौलिक उद्भावनायें कहें तो भी असंगत न होगा। इसमें तो कोई ' 


सन्देह नहीं कि कबीर निगुण ब्रह्म के उपासक थे शोर उन्होंने प्रपने 
काव्य में आत्म। ओर ब्रह्म के सम्बन्ध के स्पष्टीकरण का प्रयास किया 
है। उनका ब्रह्म ्रारार प्रौर रूप से हीन होने पर भी adani एवं 
घट-घट वासी है जिसे एकमात्र प्रेम-पोषित भक्ति के द्वारा ह प्राप्त 
किया जा सकता है। कबीर उसके स्वरूप के विषय में कुछ भी कहने 


:| 5 में भ्रपने को sand पाते हैं-- 


भारी कहाँ तो बहु डरों, हलका कहाँ तो भूठ । 
` मैं का जाणों राम कू, नेशे कबहु न दोठ ॥ 
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उनका ब्रह्म भ्रदूभुत है, भ्गम्य है, ane भौर ग्रभंग है। 
कबीर के मतानुमार mem अथवा जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, Tm 
प्रस्तित्व एक ही है। उन्होंने विरह-साधना को ईश्वर nfa का 
सहज मागें माना है। इस विधय में ae स्पष्ट कथन है कि वही 
गं सहज है जो प्रभु के पास पहुंचा देता € 
गे सहन है ग ceed कहे, सहन न चीकी कोइ! 
जिन सहजे हरि जो मिल, सहज कही जे a 
यद्यपि कबीर ने भ्रपने ब्रह्म को नेक gaari नामों - राम के 
राव, नन्द-तस्दन, नरहरि झादि--से सम्बोधित किया है किन्तु उनकी 
प्रवतारवाद में कोई ग्रास्था नहीं थी भौर उन्होंने प्रत्येक नाम का 
प्रयोग एक विशिष्ठः wd में किया है, gar कि राम के विषय में 
उन्होंने लिखा है-- 
दशरथ सुत fag लोक बखाना। 
राम नाम का मरम है आाना॥ :: 
विरह-याधना के लिये नामाश्रय की श्रावशयकता होती है। sate A 
ब्रह्म के प्रमेक नामों से प्रेरणा एवं बल ग्रहण किया । तत्कालीन 
योग-मार्ग भी अनके साघन-पथ का पाथेय बना AIT योग-क्षेत्र में 
उन्होंने सहज” योग की स्थापना की 
सो जोगी जाक सहज भाइ, अकल प्रीति की भीख खाइ U 
सबद naga सींगी नाद, काम क्रोध विषिया न बाद ॥ 
मन मुद्रा जाके गुर कौ ata, त्रिकुट कोट मैं घरत ध्यान ॥ 
'मनही करन कौं करै सनान, गुरु को सबद ले ले धर ध्यान ॥ 
कावा कासी खोजे बास, Sat जोति सरूप भयौ परकास ॥ 
qia मेषली सहज भाइ, बंक मालि कौ रस खाई॥ 
जोग मूल को देई बंद, कहि कबीर फिर होई कंद ॥ 
इससे स्पष्ट हो चाता है कि कबीर योगमत से भी प्रभावित हुये 
sic इस प्रभाव के कारण ही उन्होंने योग को ‘aga योग का एक 


क 
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नया रूप दिया । नाथ-सम्प्रदाय का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा | 
उन्हें अपने मत की प्रतिष्ठा करने में गोरखनाथ का योग भी मिला । 
सामान्यतः कवीर के मत की विज्ञेषताभ्रों के सम्बन्ध में निम्नांकित 
बातों का sere किया जाता है-- 

(१) आत्मज्ञान-कवीर आत्मज्ञानी थे और उनका प्रात्मानुभव . 
बहुत बढ़ा-चड़ो था । उन्होंने जहां कहीं भी शास्त्रों पर व्यंग कसा है 
बहा पर अपने ग्रात्मानुभव के दल पर ही | उनका कथन है कि वेद 
ओऔर शास्त्र से परे निराकार ब्रह्म निवास करता है, उसे ग्रात्मानुभव से 
ही जाना जा सकता है। 

(२) वाह्माचारों का खण्डन-कबीर सत्यान्वेषी रहे 1 - 
पाखण्ड ait श्राडम्वर के भ्रावरणा में सत्य छिप जाय, यह (उन्हें सहन . 
नहीं था। इसीलिए उन्होंने वाह्याचारों का खण्डन करके आन्तरिक. . 
शुद्धता पर बल दिया i ५ 

(३) ज्ञानमुलक भक्ति--कबीर न तो कोरे ज्ञानी थे भ्रौर न 
ही भक्त, बल्कि उन्होंने दोनों का समन्वय करने की चेष्टा की प्रर . 
जञान-पूलक भक्ति को अपनी साधना का लक्ष्य बनाया | 
A विभिन्न साधना . पद्धतियों का .समन्वय - sat समय 
| के सभो मतों की सारभूत बातों तथा पारिभाषिक शब्दों को कबीर ने . 
| ययासम्भव ग्रहण किया और न॒ उन सबक! श्रपने 'सहजमत' में समा- 
हार किया तथा भ्रपने एक विशेष दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया । 


|| (२) तत्व सावन पर बल--कवीर मे प्रन्य सभी मतों के j 

जाह्याडम्बरों पर. कठोर आघात किये ote उनके तत्व साधन-को : 
स्पष्ट करने का प्रयतन. किया; यद्यपि कबीर ने इस प्रकार सभी मतों 

| का खण्डन किया है, तथापि उनकी खण्डन करने की यह्‌ प्रबृत्ति किसी 

| दोष-भाव को लेकर नहीं थी, बल्कि तरह प्रत्येक मत में व्याप्त कमियों : 

| को प्रत्यक्ष करके उनका रिऽकार करना चाहते थे । 
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(६ शाक्तमत का विरोब Ta no की कर 
भी उनकी giaa के आधार पर aoza z aS eee 
मत से उनका प्रत्यक्ष विरोध रहा । श्ाक्तों = a T sph 
प्रबल घणा का भाव या । उन्होंने प्रतेक स्थल पर शाकेते 
का 2 कौ faala सुनाये । कहा साकति पे OW x T " 
राम राम राम रमे रमि रहिये। साकत रचो भूलि नह्‌ काह 
इससे ग्रधिक शावत AT छी निन्दा att बया हो सकती 32 a 

(७) प्रात्म तत्व की ली हातास बा 
थे । भ्रतः उन्होंने WIA समय के समस्त मत के तत्व को ग्रहण क 
का प्रयत्न किया । प्रस्थविद्वासों से उनका प्रत्यक a था म्रौर 
इसीलिए. उन्होने प्रत्येक मत में प्रचलित afama की ae 
आलोचना की तथा लोगों को उनसे सावधान रहने को sal 

(८) asya वार्ता का प्रयोग--कबीर ने ६१ 
“अभिव्यक्ति में वैष्णव वार्ता को भी अपनाया । हाँ, उन्होने: 
mA एक विशिष्ट इष्टिकोण ते ही । 

mana इम wate मत की मान्यताग्रों के विषय में यह कह 
सकते हैं कि उसमें गुए का महत्वपुर्ण स्थान है बषोंकि गुरु के उपदेश 
द्वारा ही माया, मोह, तृष्णा यादि का नाझ होता है, शिष्य में ज्ञान 
wera: होता है AIT वह भगवद्‌ भक्ति ma करता है। भक्ति की 
ofa में गुरु सेवा तथा सत्संग का स्यान सर्वोपरि है । इसके लिये 
उक्ति को भ्रपते झवगुणों का परित्याग करके सद्गुणों को aqrar 
चाहिये । भक्तिःध्राति के पएचात्‌ सावक विरह-साघना के क्षेत्र में 
प्रवेश करता है। साधना की इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए नाम स्मरण 
ही एकमात्र सम्बल होता है। तदुपरान्त श्रात्म-समर्षेण करने की स्थिति 
आती है) 


WATT 
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aT TAT का मतवाद बहुत कुछ वैष्णव मत के समीप है। 
| कुछएक स्थलों पर श्रवव्य ही उनका deme मत से विरोध रहा BIT 
उन्होंने गोरख-मत की मान्यताओं को प्रधानता दी। (कबीर नैष्णव- 
| मत की भाँति खूप-विग्रह, घ्यान-धाररणा को स्वीकार नहीं करते हैं प्रौर 
| गोरख-मत में प्रचलित कुण्डलिनी, सुपुम्ना, षट कमल झादि को 'लय' 
की अवस्था में प्रवेश करने के लिये श्रावश्यक पानते हैं।) कबीर को 
प्रवतारवाद विरोधी घारणा ने ही उन्हें कहीं-कहीं पर वैष्णव मत से 
दुर हटा दिया । विरहं साधना के क्षेत्र में चे सूफीमत से प्रभावित हुये 
| हुँ । Mo रामरतन भटनागर ने कबीर मत को तीन वर्गो में विभक्त 
५ | किया है--खण्डनात्मक वर्ग, विवेयात्मक वर्ग ote व्यावहारिक वर्ग । 
| प्रथम बर्गे के न्तर्गत उनके वाह्याचारों का खण्डन, मिथ्याडम्बरों का 
| facta, कंचन-कामिनी की निन्दा भ्रादि का समावेश किया जाता है । 
fda ai में काम, ate, मद, लोभ, मोह, मान, कपट, भ्राशा, तृष्णा, 
| परनिन्दा श्रादि का त्याग तथा सत्संग, मौन, सत्यवादन, उदारता, 
शील, क्षमा, सन्तोष भ्रादि सद्गुणों के संग्रह कौ भावना श्राती है। 
-4 तृतीय वग में उनके समानता सम्वन्धी विचार ort हैं जिनमें समहृष्टि, 
सेद-भोद sae जाति-पांति का नाश तथा प्तारग्रहण ध्यदि प्रमुख हैं । 


— किन नम नभा 
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कबीर के धामिक और सानाजिक विचार 
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NUN NNT 6०० ५०२००२ ५०० 
HAT का जीवन 
रहा भ्रतएव जिस प्रकार उन्हं 


A 


एक ज्ञानी, भक्त तथा सुधारक का जीवन 
sala भ्राध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य 
किये उसी प्रकार घामिक ग्रोर सामाजिक जीवन से सम्बन्धित अनेक 
क्षेत्रों में महनीय कार्य किये । धर्म भौर समाज के क्षत्र में कबीर ने 
जो mang स्वीकार कीं उन्हें हम उनके व्यावहारिक सिद्धान्त भी कह 
सकते हैं '. इस. विषय में ag श्यामसुन्दरदास ने लिखा है, “यदि 
उनकी वाणी का पुरा-पूरा विवेचन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायगा 
कि उनकी साखियों का विशेष सम्बन्ध लोकिक ग्राचरणों से है तथा 
adi का सम्दन्ध विशेषकर धार्मिक सिद्धान्तों तथा अंशे लौकिक 
प्रारण से है!” नीचे कबीर के धामिक प्रोर सामाजिक विचारों का 
संक्षेप में वणान किया जाता है । 


afas विचार- इससे पूर्ण कि कबीर के घामिक विचारों का 
विवेचन किया जाय, यह जान लेना MIAT है कि प्रभृति विद्वानों ने 
घ्म को किस प्रकार पारिभावित किया । मनु तथा अन्य स्मृतिकारों 
a “प्राच र प्रभवो धर्म: भर्थात्‌ 'कुछ विशेष प्रकार के नैतिक नियमों के 
-पालन तथा कुछ सामाजिक व्यवस्थाभ्नों के प्रनुसरण को' aa माना 
है । मीमांसकों ते उसे विभिन्न ५कार की प्रवृत्तियों को उचित प्रकार से 
नियन्त्रित करने वाला तत्त्व कहा है ate 'चोदनालक्षणयो aq: कह 
कर उसे पारिभाषित किया है। भहाभारतकार व्यास जी ने सामाजिक 
व्यवस्था स्थापित करने वाले समस्त तत्वों को घमं कहा हे । इन तत्वों 
F aaia समाज को रचना करने वाले प्रायः सभी नैतिक व्यवहारों 
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तथा सामाजिक व्यवस्याभ्रो का समावेश हो जाता है। कणाद ने धमे 

की परिभाषा देते हुये लिखा है--'यतोः5स्थुदयनिश्ेयससिद्धि: सः घर्मः? 

. mai धर्म ag साधना cafe है जो लौकिक ate पारलोकिक समृद्धि 
एवं शान्ति का विधान करती है । 3 


उपयुक्त परिभाषाश्रों में अन्तिम कणाद की परिभाषा को छोड़- 
कर घ्रन्य सभी परिभाषाम्रों को डा० त्रिगुणाय ने एकाँगी होने के 
कारण TTY माना है। उन्होंने घमं के दो स्थूल पक्ष-साधारणा ate 
चिशेष--माने हैं । उनके अनुसार “घर्म का विशेष स्वरूप व्यक्ति, देश 
भौर काल की सीमाग्रों में बंधा रहता है। यही कारण है कि विविध 
देशों के धर्मो, मे हमें परस्पर अनेक विभेद दिखाई पड़ते हैं। घमं का 
साधारण ल्वहूप देश, वाल ate व्यक्ति को सीमाम्रों से परे रहता है 
और प्रायः सभी देशों के घमो में समान wr से परिव्याप्त है। इसमें 
qaaa के नेतिक नियमों की प्रतिष्ठा रहती है। घम का यह स्वरूप 
ही मानव घमं के नाम से प्रसिद्ध है ।” घमं का यह साधारणा स्वरूप 
ही उसका शाश्‍वत सत्य होता है। कबीर ने इस सत्य को ही धर्म माना 
है । वाह्याइव्वर, मिथ्या विशवास तथा पाखण्ड से जब यह सत्य 
परिच्छन्न हो जाता है तो धम का विशेष स्वरूप हमारे समक्ष शाता है 
जिसके कारण विभिन्न ant में हमें विभेद दुष्टिगोचर होता है। बाबू 
द्यामसुन्दरदास का कहना है कि “इस बाहरी झाडम्बर को दूर कर देने 
से धम-भेद के समस्त झगडे, Tas दुर हो जाते हैं, क्योकि उससे वास्तव 
में घम-भेद ही नहीं रह आता |” 


कबी रकालीन धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख. करते समय यह 

स्पष्ट लिखा जा चुका है कि उक समय धमं के ठेकेदार मुलला-मोलवियों 
योर पण्डित-पुजारियों का प्रावल्य था जिन्होंने प्रपने पाखण्ड site 
भिथ्याउम्बरों से देश की जनता को भन्ध-विश्‍वासी बना दिया था। 
फधीर के हृदय में घमं के इस स्वरूप के प्रति A था । भ्रतः उसकी 
» ए्रतिष्लियास्वरूप कबीर की घामिक घिचारमाश का. mga gmt 
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उन्होंने सभी धर्मों में व्याप्त पाखण्ड, msa MT ग्रन्ध-विशवासों की 

निन्दां की श्रौर एक सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा का प्रयास किया।' 
कठिन धार्मिक aedi से मुक्त कबीर का यह घर्म 'सहज-धर्म', | 
,निज-धर्म’ भ्रथवा 'मानव-धर्म! के रूप में हमारे समक्ष ग्राता है 1 


कबीर का यह 'सहृच-धर्म' बड़ा व्यायक्ष था और उसमें eh- 
वादिता को कोई स्थान नहीँ मिला । दाह, तानक प्रादि wea सन्त 
कियो ने भी इसी सहज धर्म को अपनाया अर IIT प्रचार एवं 
प्रसार किया | सन्त कवियों के इस सहज qe के स्वरूप का प्राचायं 
fafanga सेन ने निम्तौकित शब्दों में विवेचन थिया हैं--'कबीर, 
दादू प्रादि के मत से सावना सहजे ait चाहिये । प्रतिदिन के जीवन 
के साथ चरम साधना ऋ कोई विरोध नहीं होना चाहिये । धराज को | 
वैज्ञानिक भाषा में अगर कहना हो तो इस प्रकार कह सकते हैँ, पृथ्वी 
जिस प्रकार श्पने केन्द्र के चारों sre घूमती हुई भ्रपनी देनिक 
सम्पन्न करती है wie यही गति उसे सूर्यं के चारों योर वृहत्तर वाषिक 
गति के मार्ग में awa कर देती है, उप्ती प्रकार सावना भी जीवन को 


सहज ही भग्रसर करती है 12 

कबीर ने अपना समस्त जीवत सत्य की खोज में लगा दिया ae 
Ua जिज्ञ.सु के हप में ग्रष्यास्म-तत्व का maga किया। उन्होंने 
स्वानुभूत उन्हीं प्राध्यात्मिक तर्वों को स्वीकार किया जो उन्हें सहृ |. 
गोर सरल लगे। उन्होंने aa दार्शनिक सिद्धान्तों को परखने è 
लिये कभी भी तके की कसौटी झो नहीं अपनाया । स्वयं कबीर का इस | 
विषय में कथन है-- | 


कहत कबीर तरक दुइ साधे, तिनकी मति है मोटी? 
कबीर का सारा दर्शन भ्रतवादी हैं । ब्रह्माण्ड का कभी णु 


ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म व्याप्त नहीं । यही प्रद्व॑तवाद उनके सहज धमे 
= भ्राष्मर है । कबीर पूर्ण आस्तिक हैं ।' उनकी जिस. age तत्व E 
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प्रास्था है वही उनकी भ्राघ्तिकता का mee है। उनका इष्ट यह 
Wet तत्व न तो पूर्णरूपेण हिन्दुप्रों के ईइवर से मेल खाता है और 

न ही मुसलमानों के खुदा से । योतियों के गोरख से भी उसका कोई 

fada साम्य नहीं । कबीर का यह सहज तस्व घट-घट वासी है । 


कबीर का सहज घर्म मात्र स्वानुभूति पर ही प्राधारित है, यह 
बात नहीं है । उसमें बुद्धि-तत्व को भी स्थान मिला है। यद्यपि कबीर 
ने दर्शन के क्षत्र में तकं का विरोध किया, तथापि जीबन के लिये 
उन्होने बृद्धिवादिता को प्रश्रय दिया । हां, उन्होंने तकं fafaa बुद्धि म 
अपनाकर agfa fafaa बुद्धि की प्रतिष्ठा को। षे कोरी भावना के 
बहाव में न बहे । श्राउम्बरों घौर रूढ़ियों को उन्होने धपने पास फटकने 
नहीं दिया १ 


कडीर ने हिन्दू तथा gaan दोनों ही घर्मो की कमियों फो 
स्पष्ट रूप से जत-सामाच्य के समक्ष रखा । उन्होंने दोनों हो धर्मो के 
मिथ्याडस्वरों की समान रूप से निन्दा की ओर उनका खण्डन किया । 
ये पानव-मानव में कोई भेद नहीं मानते हैं भ्रोर इसके लिये उन्होंने 
स्पष्ट घोषणा की कि सड़क पर झाडू लगाने वाला मेहतर किसी भी 
दशा मे मन्दिर में पूजा करने वाले पुजारी से हीन नहीं है ' स्थान, काम 
और बेश के कारणा फिसी व्यक्ति को ऊचन्नीच नहीं कहा जा सकता | 
है। ग्रहं के पोषक कर्मकाण्डियों से कबीर घोर घणा करते थे। दे 
भ्राचरण की शुद्धता, हृदय की सरलता, निष्कपटता शादि को भ्रष्ठ 
भानव गुणा मानते ये । इसीलिये उन्होंने TTA सहज घर्म को कर्म- 
काण्डों से सर्वथा विमुक्त रखा मौर भ्ठ झाचरणा के महत्व को प्रतिः 
यादित करते हुये कहा है-- 


काम क्रोध, तृष्णः तजै ताहि मिलें भगवान । 


इसे हम arate की शुद्धता भी कह सकते हैं 'यदि मन शुद्ध है, 
way निष्कपट है, विद्यार पतित्र हैं ate प्राचरण सात्विक है तो afar 
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कहलाने में बाधा नहीं पइ सकती। निःसंदेह कबीर ने हुदय की 
पवित्रता पर बहुत बल दिया। शुद्ध हृदय व्यक्ति ही भगवान को पा 
सकता है 
हरि न मिलें बिन हिरदै सुध । 

कबीर मे उन सभी सद्गुणों--सत्यवा इन, तत्व ग्राहिता, समहष्टि, 
क्षमा, ale, घैये, दयां, दान, परहित; सन्तोषं, अहिंसा श्रादि--की 
प्रपने सहज ध्म में ध्रतिष्ठा की जा कि मानव-धर्म भ्रथवा aeai के 
मूलाधार हैं। कबीर ते भ्रपने सहज घमं में मष्यंम-मागे के अगुमरण पर 


` बल दिया | यही कारण है कि हिन्दू और मुस्लिम दोनों के विरोधी 
` होने पर भी कबीर को दोनों का aada मिला । उमके सहज घमं की 


साघना-पद्धति भी सहज ही है। समरसता को कबीर के सहज धमे में 
महत्वपूणं स्थान मिला है। वास्तव में कबीर मानव-माघ में साम्य 


` ` स्थापित करना चाहते थे। ' वैराग्य ग्रोर कमयोग aT भी उनके सहज 


धर्म में सुन्दर समन्वय हुआ है । घमं फे लिये SA ज्ञान, sean 
झोर अनुभूति का समानं महत्व स्वीकार कर तीनों का ही TTT ग्रहण 
किया है। साधना के लिये कबीर ने वाह्याचारों को मिथ्या कहा है। 
वे mage भक्ति को ईद्वरोपासना का प्रमुख साधन मानते हैं-- 


आव wife, सू हरि न ग्रराधा । 
` जनम मरन की मिटी न साधा ॥ 


` -सक्षेप में यही कबीर के घामिक विचार हैं। उन्होंने घर्म के क्ष त्र 


' में सात्विकता, सरलता, भावांत्मकता, वौद्धिकता me पर भ्राधारित 


सहजं oH की प्रतिस्थापना की है । उनके घांमिक विश्वासों तथा उनके 
डारा निरूपित रीतियों का भ्राधार बुद्धिवाद है। उनके नैतिक सिद्धान्त 
सात्विक एवं सरल हैं ग्रौर वे मानव-घम से पूर्णतया प्रभावित हैं । 
सामाजिक विचार-मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । यद्यपि 
समाज की: रचना मनुष्य 'ही करता है किन्तु यह. एक ऐसी. संस्था है 
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` जिससे भिन्न रहकर मनुष्य का कोई अस्तित्व रेप नहीं रह जाता ži 


समाज में रहकर ga-ga भोगते हुये दुसरों के साथ कन्चे से कन्धा 
भिड़ाकर चलने में हो जीवन की सार्थकता है । भ्रतः व्यक्ति स्वयं को 
समाज से भिन्न नहीं सोच पकता, फिर यदि समाज में कुछ बुराइयाँ 
भा जायें तो उनकी दुर करना भी उसके. लिये भ्रावइयक हो जाता है। 
कवीर न केवल धमं चिन्तक हे थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। 
उन्होने श्रपने समय के समाज की दयनीय दशा को देखा, sak कारणों 
`को समभा और फिर उन्हें दूर करने का प्रयस्‍्न किया । उन्होंने-समाज 
में व्यास प्रत्येक बुराई के प्रति प्राक्रोश प्रकट किया-विना किसी भय 
के, विना किसी संकोच के । एक वर्म-पुधारक के लिय ऐसा करना 
स्वाभाविक ही ars ag श्याममुन्दरदास के शब्दों में “धामिक 
GUC ग्रौर समाज सुधार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। घर्म सुधारक को 
समाज-ुघारक होना ही पड़ता है। कबीरने भी समाज-सुघार के 
लिये mai दाणी का उपयोग किया है। feai की जाति-पांति, 
ga-ga, खान-पान-प्रादि के व्यवहारों घ्रौर मुसलमानों के चाचा की 
लड़की व्याहुने, मुसलमानी mifa कराने का उन्होंने चुभती भाषा में 
विरोध किया है और इनके बिषय Ñ दिन्दू-मुसलमात दोनों की जी भर 
कर धुल उड़ाई है ।” SES ae 

कबीरकालीन समाज at स्थिति किस प्रकार की थी, इसका 


` पीछे विवेचन किया जा चुकी है। कहना न होगा कि कबीर के समय 


का समाज पूरणांतया विश्युखल हो गया था। प्रनेक जातिरयाँ-उपजातियाँ 


' बन Sar थीं जो परस्पर wan ate विद्वेष का भाव रखती at । अनेक 


मत-मतान्तर भ्रपनी-प्रपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी ग्लग-प्रलग पका 
रहे थे। न केवल हिन्दू-समाज ही प्रधोगति को प्राप्त हो गया था, 
बल्कि विजेता मुस्लिम समाज भी दिनों-दिन हीन होता जा रहा था। 
घमं के वास्तविक स्वरूप का लोप हो रहा या । व्यक्तिवाद को. भावना 
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की प्रबलता के कारण झापसो aad तया fag प-भाव भी बहुत ag 
fa में यह नितान्त MIAT हो गया कि कोई 
तियों पर चोट कर सके 
दिखा सके । कबीर ने इस भ्रभाव को पूरा 
की खोखली जड़ों पर कुठाराघात 
करके नये AE को अन्म दिया । इस विषय में पनी पुस्तक 'कबीर 
at विचारधारा! में डा० त्रिगुणायत ने farg कि--“स्वामी WHT 
जायं के बाद कोई मी ऐसी विभूति भारत में प्रादुर्भूत नहीं हुई जो इस 
qaan को वदी करने में ane होती । स्वामो रामागन्द इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि waa युग की ग्रद्वितीय देन थे, किन्तु qma 
पारंगत बिढान होने के कारणा तथा साघुमत में अधिक विशवास करने 
के कारण साधारण जनता के सम्पर्क में प्रघिक न झा सके । इसका 

फल यह gat कि उनका कार्ये भ्रधुरा ही रह गया। महात्मा कबीर | 
ने उसी की पूर्ति की यो ।” is 
सम'ज-सुधारक के रूप में कबीर ने जाति पांति के Jema को g 

सम स करके सम्पूर्ण समान को एकता के दू सूत्र मे बांचने का झथक 
sara क्रिया! वे ऊेच-नीच, छु्राछूत भादि के घोर बिरोधी थे भ्रौर 
जो लोग इस प्रकार का WALT करते थे, वे हिन्दू हों या मुसलमान, 
उनकी निन्दा के पात्र बने। वे यह स्वीकार करने के लिये कथमपि 
तैयार नही ये कि कोई safes जन्म से fer अथवा TZ होता है । इसी 
प्रकार वे जन्म के श्राघार पर हिन्दू घौर मुसलमान का भेद भी नहीं 

मानते ये । उन्होंने स्पष्ट कह 

जी तू' ataa बअनो जाया ! तौं आन घाट हूँ क्यों नहीं आया । | 
जौ तू' तुरक तूरकनों जाया । तौं भीतर खतना क्यों न कराया! | 
garg? का विरोध करते हुये:कबीर ने कहा है-- 
काहे कौ कोजे पांडे छोति बिचारा। छोतिहि ते अपना संसारा | | 
हमारे कंसे लोह तुम्हारे कंस दूध gR कैसे ब्राहारा पांडे हम केसे सूद! 


RRO 


ग्रोर लोगों को सत्य-पथ 
किया ate निर्भीकतापूणां समाज 
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छोति छोति करता तुम्हहों 
| Jrg जाए। तो ग्रमवास काहे को आए ॥ 
जनमत छोति मरत ही छोति। कहै कबीर हरि की निर्मल जोति॥ 
_ पेमाज में फले हुये शन्ध-बिञ्वासों रोर मिथ्याउम्बरों के प्रति भी 
उन्हें नड था । इसके लिये उन्होने" हिन्दू तथा मुह्लिम दोनों 
ही समाओं की भत्संना की र स्पष्ट शब्दों में घोषणा क्री 


प्ररे इन दोउन राह न पाई। 
हिन्दू अपनी करं बढ़ाई, गागरि E न देई । 
वेश्या का eat तर लोटत यह देखी हिःदुश्राई n 
मुसलमान के पोर औलिया मुरगा मुरगी खाई । 
खाला केरी बेटी fans धरहि महे करत सगाई ॥ 
aT मे वे कहते हैं-- 
हिन्दू तुरक की एक राह है, सतगुर यही बताई । 


कबीर का इष्ट तो अलख ब्रह्म है। हिन्दू we मसलमानों ने 
उसके नाम को लेकर व्यथं का वितण्डा खड़ा कर दिया । भ्रतः कबीर 
दोनों की निन्दा करते हुये व्यक्ति को उचित मागं पर चलने के लिये 
प्रेरित करते g— 


हमारे राम रहीम करीमां क्रेसो, अहल राम सति सोई । 
बिसमिल Afe- बिसंभर ct, और न दूजा कोई 

इनके काजी मुलां पीर पैग़म्बर, रोजा afer निवाजा। 

इनक पुरब दिसा देव दिज पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा u, +: 
तुरक 'मसीति देहुरे हिन्दू, दहूटां राम खुदाई । 
जहां मसीति देहुरा नांही, तहां काकी ठकुराई॥ : 
हिन्दू तुरक दोऊ रह तूटो फूटी अरू कनराई। 
रध उरध cag दिसे-जित तित, gf ver रांम राई u 
कढ कबीरा दास फकीर, अपनी रहें चलि भाई। 
` हिन्दू तुरककां करता एके, ता गति लखे न जाई 
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बोर शमि tet FS बी मोर करनी 
ae Ber aia । किसी बात का कह a a 
तथा प्रभावशाली नहीं हो सकता है, जब तक F = Ka हु 
व्यक्ति eaa प्राचरणं T करे । इसीलिये कबीर चे कह! St 
कथणीं कथी तो क्या भया, जो करणीं a ae 3 
काल बूत के कोट ज्यू देखत ही ढह 


वासना के बढ़ते हुये वेग को रोकने के लिये उन्होंने नारी की 


नम्डा a लोगों को ब्रह्मचयं धारण करने का उपदेश दिया । 
Ds लाने के लिये मांस-भक्षण तथा aa 
Favre क्रिया । उन्होंने सरल, निष्कपट तथा TE जीवन कर 
लिये लोगों से mag किया । लोक श्रोर वेद के नाम अर चुल 
कुरी तियों एवं कुप्रयाओ्रों की घोर निन्दा की । T 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ते एक समाज-चुड़ी रक हि 

में भी उतना ही महनीय काये किया जितना fa एक-एक घा प्‌ 
सुबारक के रूप में । वस्तुतः सत्यान्वेषण तथा सत्पय दर्शन ही 
जीवन का लक्ष्य था । उनकी न तो किसी से मित्रता थी atx न कि 
से शत्रुता è तो एक माव से मानवमात्र का कल्याण चाहते थे । इसी 
age में उन्होंने प्रपना-सम्पूणे जीवन लगा दिया । 
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$ कबोर की रचनाओं में साहित्यिक श्रभिव्यक्ति 
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साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में प्राच्य तथा पाइचात्य श्राचार्यों के 
दो वर्ग हैं जिन्होंने साहित्य के मूल्यांकन के लिए श्रपने-पपने : 
मानदण्ड निर्धारित किये हैं । पाइचात्य समीक्षकों ने साहित्य के चांर 
प्रमुख तत्त्त-बुद्धि तत्त्व, भाव तत्त्व, कल्पना तत्त्व तथा शैली तत्त्व 
माने हैं श्लोर इन तत्त्वों भमन्वितत साहित्य को श्रेष्ठ साहित्य माना 
हैँ „ प्राच्य समीक्षकों ने साहित्य की श्रात्मा को खोज निकालने का 
भागीरथ प्रयत्न किया है, किन्तु सभी भारतीय mart काव्यात्मा के 
स्वरूप के विषय में एक भत नहीं है--किसी ने म्रलंकार को काव्य की 
श्रात्मा कहकर AAS सम्प्रदाय की स्थापना की, किसी ने वक्रोक्ति 
को और किपी ने ध्वनि फो काव्य की भ्र'त्मा मानकर प्रपने-द्रपंने 
सम्प्रदायों को स्थापित किया । श्रन्ततोगत्वा जिस सम्प्रदाय को सर्वाधिक 
मान्यता प्रात हुई, चह है रस सम्प्रदाय । इस प्रकार प्राच्य श्राचार्यों 
के sgan अलंकार, वक्रोक्ति घ्वनि तथा रस काव्य ग्रथवा साहित्य 
के प्रमुख तत्त्व हैं। इन सभी तत्त्वों का सम्यक्‌ समःवय ही काब्य को 
थ्रेंष्ठता प्रदान करता है । 

उपथु क्त प्राच्य तथा पाश्‍चात्य समीक्षकों द्वारा निर्धारित किये 
शये तत्वों के भ्राधार पर ही हम कबीर साहित्य का विवेचन करेंगे 1 


बुद्धितत्व- श्रेष्ठ काव्य में बुद्धि-तत्व का सम्यक्‌ समावेश होना 
अनिधाय है ! बौद्धिकता से _ शून्य कोरी marat में लिखे oF साहित्य 
सें बहुत स्थायित्व नहीं होता है जोकि श्रेष्ठ ater के लिये अपेक्षित 
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. होता है | कबीर-साहित्य का अनुशीलन करने पर हमें ज्ञात होता है 
कि उसमें gamas gir समायोजन हुआ है | प्रनेक समीक्षकों 
का प्रभिमत है कि बुद्धि-तत्व की भित्ति पर खड़ा साहित्य शुष्क एवं 
नीरस होता है । कबीर की रचनायें उक्त कथन की चुनोति देती सी 
प्रतीत होती हैं । कबीर की बौद्धिक रचनायें भी शुष्कता, नीरसता तथा 
aniar से दूर हैं। उनमें सर्वत्र एक प्रतिर्वचनीय श्रानन्द की 
अभिव्यत्ित हुई है-उस afiada mare at जिसे aiani ने 
mer री सफलता के लिए maaa माना है। ज्ञान की बात भी 
कबीर ने इतने सरस, सरल तथा प्रभावोत्पादक ढंग से कही है कि 
पाठक उसे पढ़कर रंचमात्र भी नीरसता श्रथना शुष्कता का agaa 
नहीं करता है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति att माया के निरूपण में भी 
उनका काव्य कहीं पर नीरस नहीं EAT है । यद्यपि इस प्रकार के aqai 
में ada बुद्धि-तत्व का ही प्राधान्य है, तथापि भाषा की सरलता के 
कारण भावमयो ग्रनुसूतियों की सरस प्रमिव्यक्ति हुई है! कबीर की 
ज्ञान-सम्बन्धी निम्नांकित उक्तियां दृष्टव्य हैं-- 


(१) कबीर पाणी केरा-पूतला, राख्या पत्र संवारि | 
नाना बाशी Afaa, जोति घरी करतारि॥ 


(२) जाति न पूछो सात्र की, पूछ लीजिये ग्यान! 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो स्यान्न ॥ 
हस्तो चढ़िए ग्यान कौ, सहन दुलीचा डारि। 
स्वान रूप संसार हैं, भूंकल दे "भक सारि ॥ 


इसी प्रकार fafarsere tare की झभिव्यक्ति की सरसता तथा सरलता 
झवलोकतनीय है 


मेरे संगी दोई :'जणां, एक Å एक राम ॥ 
“जो है दाता मुक्ति का#बो सुभिरावे नाम॥ 
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भावतत् -ai उपदेशक थे, किन्तु एक उपदेशक की भाँति 
उनकी रचनाओं में बुद्धितत्व को ही प्रधानता नहीं मिली है । उनके 
कःव्य में भाव-पक्ष तथा बुद्धि-पक्ष का ada समस्य ga है। कबीर 
ने मात्र वौद्धिकता. को कहीं भी प्रय नहीं दिया है। भाव-संवलित 
होने के कारणा ही कबीर की ज्ञान सम्बन्धी रचनाएँ भी nafas 
लोकप्रिय हुई हैं। भ्रपढ़ व्यक्तियों के बीच भी उनकी रचनाम्रो का 
उतना ही afars प्रचार है जितना कि पढ़े-लिखे लोगों के मध्य । 
भाव-तत्व ने उनकी रचनाम्रों को सरलता तथा रपात्मकता से समन्वित 
करके लोक-पग्राह्म बना दिया है। उनकी रहस्यमयी रचनाग्रों में भी 
रस की ot are स्त्रोतस्तरिनि प्रवाहित हो रही है, वह maa दुर्लभ 
ही है। ज्ञानाश्रयी कवि होते हुए भी कबीर ने प्रपने काव्य में RI 
रस का सरस एवं सफल निरूपणा किया है। aa ज्ञानाश्रय कवियों 
में शद्भारिक चित्रों का mas अभाव ही है। कबीर ने aa रचनाओं 


) में प्रेम-रस की जो घारा प्रव'डित की है वह अप्रतिम है, अनिवंचनीय 


है, anfas है। उनकी प्रेममयी ग्रभिव्यक्तियों को पढ़कर पाठक 
परमानन्द को प्रात करता है। वे उसे maama बना देती हैं। 
एक-दो बानगी देखिये-- 
` .नैनों की करि कोठरी, पुतरी पलंग बिछाय। 
पलकों को चिक डारि कं, पिय को लिया fore n 
प्रीतम को पतिया लिख, जो कहुँ हीय fata 
तन में, मन में. सन में, ताको कहा संदेस॥ 


घट-घट वामी ब्रह्म को सन्देश कैसा ? इससे श्रेष्ठ भावमयी sfa- 
वप्रक्ति श्रौर क्‍या हो सकती है। ate भी 


कबिरा प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय। 
रोम रोम में रमि र्या, और अमल क्या खाय ॥ 
दाता माता नाम का, पीया श्रम ATAI 
मतबाला दीदार का, मांगे gT बलाय॥ 
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प्रेम के मतबाले को प्रिय का दर्शन चाहिये, मुरिंत नहीं । बिहारी ने भी 
लिखा है--'जो न जुगति पिय मिलन. की, gfe मुकति मू ह दीन । 

कल्पना-तत्त्व--कल्पना कवि at चिर सहचरी है। इसी के बल 
पर वह इप उक्ति को चरिताथं करत्ता है जहाँ न पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे 
कवि । कबीर काव्य में कल्पनाप्रों का सुन्दर समायोजन हुआ है । STH 
गौर उपमाप्रों के निरूपणा में हमें कबीर की मुखर कल्यनाशओों का दर्शन 
होता है। यद्यपि कल्पनाग्रों को लेकर ऊंची-ऊंची उड़ाने भरने का 
लक्ष्य कबीर का क्रभी नहीं रहा तयापि भावाभिव्यक्ति में उन्होंने 
कल्पनाओं का जो प्रश्रय लिया है. वह ada इलाघनीय है। यूं भी 
fryer बहा का निरूपणा कल्पनाश्रों का प्रश्रय लेकर ही किया जा सकता 
है । जिप्रको ब्राँखों से कमो देखा नहीं, उसका वर्णन कल्पना के श्राधार 
बिना कथमपि सम्भव नहीं । श्रतः निगंर ब्रह्म के उपासक कबीर की 
रचनाओं में कल्पना-तस्व का प्राबल्य होना स्वाभाविक ही है । कल्पना 
निर्मित एक मनोरम चित्र ग्रवलोकनीय है 

मिया ऊची रे अटरिया तोरी देखन चलीं:। 

ऊंची asfar axe कित्रारिया, लागी नाम की डोरो | 

चाँद सुरज सम दियरा वरतु है, ता fag भूली डगरिया ' 

आठ मरातिव दस दरवाजा ना में लगी किवरिया | 

खिरकी बैठ गोरी चितवन लागी, उपरीं आंप झोपरिया । 

शलो तत्व-ग्रभिव्यक्ति को उत्कृष्ट `एवं भ्रधिक प्रभावोत्पादक 
बनाने में शैली-तत्व का agar विशिष्ट स्थान है । शैली -के महत्व को 


प्रदिशत करते हुये बाबू गुलावराय ने भ्रपनी पुस्तक 'काश्य के रूप में. 


लिखा है 'प्रत्येक कवि अपने समकालीन प्राये कवियों से कुछ विशेषता 
रखता है । उसक्री प्रभिव्यक्ति की शैली में भी विभिन्नता रहती है। 
पाठक को यह देखने की भ्रावइयकता रहती है कि कवि ने हमको कया 
नई चीज दी प्रथवा पुरानी ही चीज को किस नये ढंग से कहा । उसको 
कौन सै रस में विशेष सफलता मिली है ate किन भावों के प्रस्फुटन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


“> NMR EPI 


4 


“ec 
x 


Digitized by Sarayu fe a Trust, Delhi and eGangotri 
&y 


में उसकी प्रतिभा की egia अधिक दिखाई पड़री हे ।” इस प्रकार 
हप देखते हैं कि शैली तत्व कबि की प्रतिभा का परिचायक है ' इसके 


्र्तर्गेत. भाषा, छन्द, रस, प्रलंकार ओदि सभी काव्य-उपकरणों का 
समावेश हो जाता है। 


; (१) भाषा-कबीर की माषा के विषय में पीछे परिस्तार- 
पूवंक लिखा जा gar है। इस स्थल पर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा 
कि भाषा पर कबीर का पूर्ण श्रधिकार है। उन्होंने गम्भीर से गम्भीर 
विषय का विवेवन सरल से सरल भाषा में न्या है । qa 
को मूर्त रूप देने में कबीर सिद्धहस्त हैं sto हजारोप्रसाद द्विवेदी के 
शन्दों में, 'वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक काव्यानन्द का 
भास्वाद कराने वाला समझें तो इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता फिर 
च्यग्य करने में श्रौर चुटकी लेने में भी कबीर अपना saa नहीं 
रखते । पंडित भौर काजी, aag site जोगिया, मुल्ला ate मौलवी, 
समी उसके व्यंग्य से तिलमिला जाते हैं । त्यन्त सीधी भाषा में वे 
ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल घूज झाड़ के चल 
देने के सिथाय ste कोई रास्ता ही नहीं पाता ।” कबीर की भाषा पर 
कुछ विद्वानों ने छिछलेपन भौर भ्रव्यवस्थित होने के आरोप लगाये हैं 
किल्तु ये दोषारोपण निराधार हैं घोर mites की भल्पज्ञता के 

-Qar हैं ॥ वस्तुतः कबीर की भाषा सर्वत्र हो उनके भावों को दहत 
करने में सवंया सक्षम एवं समर्थ है eae प्रनेक ma के शब्दों 
का समिश्चण होने के कार कबीर की भाषा को हेय कहना पंगत 
नहीं । 

(२) छल्र - भाषा की भांति कबीर ने प्राय: TIER छन्दो 
को ही भ्रपनो भावाभिव्यक्ति का पाध्यम वंनाया। _सवद, . साली, 
रमैनी, दोहा, चौपाई घ्रादि छन्दों का कबीर ने प्रचुरता से प्रयोग 
किया है । कहरा, fasta, बसन्त. चोतीसी, विप्र भतीसी, arar ध्रावि 
छन्द, भीं कबीर की रचनाओरों में प्रयुक्त हुये हैं। छन्दों के प्रयोग में 
wale ने पिंगल के. नियमों का पालन न करके oral स्वतन्त्र वृत्ति का 
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परिचय दिया है । यहि कारण है कि मात्रा गिनने वालों 2 E ड 
ex agi तथा त्रुटियों से भरे प्रतीत होते हैं j वस्तुतः क we 
मात्राप्रों की भोर कोई ध्यान ही नहीं feat | vole एवं SH 
gaz gi का प्राण है। उन्हें अपने भावों झौर विचार al = ha 
ही इष्ट रहा, छन्द शास्त्र के विषय ï अपने ज्ञान s q : a 
नहीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि agma युग में महाकवि न 
जो क्बित्त को छन्द के बन्धन से faga करने का Sisili aa किया 
उसका पूर्व प्रयास हम कबीर की रचनाओं में स्पष्टतः देखते हैं । 


(३) रंस--प्रांचारयों चे रस को काव्य की श्रात्मा माना है 


झौर येह सत्य भी है । रसहीन  काथ्य-रचना पढ़े पर पाठक को निराश 


होना पड़ता है। रपोरेक बिना saree की प्राति fst अका 
सम्प्रव हो सकती है? कबीर नतो सूनतः afa थे भौर न का 
लक्ष्य रस मिषिकत रचनायें लिखकर पाठकों को HATE we 
SH या । वे तो अपनो भनुभूति को जन-जन तक पहु बाम चाहते थे- 


“gw उपदेशक के रूप में और एक सभाज सुधारक के रूप में | फिर भी - 


a 


रचनाओं में रसानुप्ति के लिये पाठक को निराश नहीं होना 
ma ee Sains" झर यौगिक रबनामों को छोडकर 
कबीर की शेष रचनाप्रों में शगार, शान्त शोर अद्भुत रसी की सुन्दर 
fafa हुई है। rm रस के निरूपण में कबीर ने आत्मा ग्रो 
परमात्मा के दाम्पत्य प्रेम को भ्रवलम्ब बनाया है यथा 
ग्रविनासी दुलहा कब मिलिही, भगतन रछपाल। 
जल उपजो जल ही सों नेहा, रटत पियास पियास ॥ 
में art बिरहान मग we, प्रियतम तुमरो श्रास! 
` छोड़े गेह नेह लागी qual, भई चरनन लवलीन ।' 
ताला वेली होतकर भीतर, जैसे जल बिन मीन! 
` दिबस ta भूख नहीं निद्रा, घर आगन न सुहाय ॥ 
Rafer बेरिन भई हमको, जागत रैन बिहाय ४ 
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हम तो तुमरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार ॥ 
दीन दयाल दय! करि ब्राग्रो, समरथ सिरबन हार॥ 
के हम प्रान तजत हैं पियारे; के अपना कर aay 
दास कबीर बिरह भ्रति az, हम कं दरसत žan 


fase. sy गार का उपर्थक्त ava प्राध्यात्मिक होते हुये भी 
कहीं पर नीरस नहीं है । उसका माधुयं मनोहारी है। इसी प्रकार कबीर 
की रचनाश्नों में IAT रणा की मनोरम छरा देखने को मिलती है ॥ 
उनकी उलटयासियों की gatas शर mem बातें निस्सम्देह बड़ी 
aaga ह ; i 


समन्दर लागी ग्रागि, नदियां जलि कोइला aS । 
देखि कबोरा जागि, मछा रुखा चढ़ि गई'। 
और भी 
Rat अद्भुत मेरे गुरि कथ्या, मैं रहा उपेषे । 
यूसा हस्ती सों afs, कोई बिरला पेष ॥ 
कर्ब र की भक्ति-भाबना पूणां उक्तियों में शान्त रस की अजल 
चारा प्रवाहित हुई है। कवीर के ज्ञान-सबलित भविति के पदों को पढ़कर 
जो रसानुभूति होती है वह कबीर की waal के प्रमाण के लिये 
यथेऽट है-- 
कबीर निरभ राम जपि, जब लगि दीबे बाति + 
तेल घट्या बाती बुझी, (तब) मोबँगा दिन राति॥ | 
उपयुक्त विवेचन से ersz हो जाता है कि कबीर-साहित्य रस- 
हीन कथमपि नहीं । भले ही कबीर ने रस-निरूपणा के लिये सोई प्रयास 
च किया हो किन्तु काव्य को आत्मा रस उनकी रचनाओं में सर्वत्र 
विद्यमान है 1 
आलंकारिक सीन्दये-उक्ति सौन्दर्यहीन रचमा पाठक को 
अपनी शरोर श्राकषित करते में प्राय: प्रसफल ही रहती है ।. केशव है : 
we भी है, ‘aun बित ल oai, san -दलिता fre” चाणि 
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कबीर ने mages रचनाम्नों के सुजन का कोई प्रयास नहीं किया 
है, तथापि उनकी रचनाग्रों में अनेक प्रलंकारों का निरूपण स्वभावतः 
हो हो गया है। रूपक, ITA, TINT, यमक; विभावना, FAT, 
काव्यलिजू, लोकोक्ति, दृष्टान्त भादि पलंकारों की उनकी रचनाश्रो में 
मनोरम छटा देखने को मिलती है । इनमें रूपक झोर उपमा TAZ 
का प्रचुर प्रयोग कबीर की रचनाओं में हुआ है। रूपक का एक 
एंदाहरण देखिये । 
dat को करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 
पलकों की चिक डारि कं, पिय को लिया रिभाइ ॥ 
कितना स्वाभाविक भौर सरल चित्रण हुआ है। दोहे के gale में 
aga भी श्रपनी छटा बिकीणं कर रहा है। इसी प्रकार काब्यलि्ध 
प्रलंकार का सौन्दर्य भी क्रवलोकनीय है-- 
राम्‌ पियारा छाड़िके, करे आन का जाप। 
tar केरा पूत ज्यू ,कहै कौन सूं बाप॥ 
काव्य-गुरा-काव्याचायों ने काव्य के तीन yu मानें हैं-- 
प्रसाद, माधुयं भोर भोज | कबीर की रचनाश्रों में प्रोज गुण का प्रायः 
aaa ही है, किन्तु प्रसाद भोर माधुयं गुणों का उनमें सुन्दर 


समायोजन. हुआ है । कबीर की उपदेशात्मक तथा पुघारात्मक बाणियाँ . 


प्रसाद गुण समन्वित है 

कस्तूरी कुण्डलि बसँ, मृग ढूंढे बन मांहि। 

ऐसे घट-घट राम हैं, दुनियां देखे नाहि॥ 
हसी प्रकार कबीर ने कण-कटू शब्दों का परिहार करके श्रपनी 
रचनाघ्रों को माधुयं गुणा से युक्त बनाया है। ज्ञान के उपदेश, जिस्हें 
वस्तुतः शुष्क रोर तीरस होना चाहिये, भी कबीर की बाणी पाकर 
AIA बन: गये.। ब्रह्म के रहस्य का निरूपण भी age हो उठा! 
माधुयं गुण का frontier उदाहरणा इष्टव्यं हे- † ` ` 
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बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। 
जिव तरसं तुझ मिलन कु, मन नाहीं विश्राम ॥ 
प्रतीक- आध्यात्मिक तत्वों के निरूपणा में बैदिक काल से ही 
अतीकों का प्रयोग हुआ है | कवोर ने प्रपने विचारों की प्रभिंग्पक्ति 
में नेक प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है जिनमें सम्बन्ध मूलक 
प्रतीक, साँकेतिक प्रतीक, रूपकात्मक प्रतीक, पारिभाषिक प्रतीक, 
सल्यामूलक प्रतीक भ्रादि प्रतीक प्रमुख हैं। कबीर ने दाम्पत्य तथा. 
वाटसल्य दोनों ही प्रकार के सम्बन्ध मूलक प्रतीकों को प्रपनाया है 1 
पुनश्च दाम्पत्य-प्रेम पर manka प्रतीक भ्रधिक हृदयग्राही हैं । 
कबीर की रचनाओं में दाम्पत्य सम्बन्धो प्रतीकों की भ्रधिकता का 
भमुख कारण यह रहा होगा कि दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग नीरत 
आध्यात्मिक विचारों को सरस बना देता है। कबीर की रचनाशनों मे 
दाम्पत्यःप्रतोकों के भ्रनेक उदाहरणा पाये जाते हैं। एक उदाहरण 
देखिये 


tt y 
ro -- sane ie on eee 


परोसनि att कंत हमारा, 
पोव क्यू बौरी मिलहि sare 
« मासा मांगे रती न देऊं, घडे मेरा प्रेम तो कासनि लेऊ' n 
राखि परोक्षनि लरिक्ञा मोरा, जे कछु पाऊ g Arar तोरा ॥ 
बन बन el नेन भरि जोऊ, पोव न मिले तो बिलखि करि रोऊ ॥ 
कहै कबीर यहु सहज हमारा, बिरला सुहागनि कंत पियारा ॥ 
वात्सल्य-प्रतीकों के रूप निम्नांकित उद्धरण अवलोकनीय है 
हेरि जननो मैं वालकि तेरा, काहे न ्रोगुण बकसहु मेरा । 
सुत अपराध करं दिन केते, जननी के चित रहें न तेते॥ 
` करि गहिकेस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे atari. 
` कहे कबोर एक बुद्धि विचारी; बालक दुखी get महतारी, = ` 
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उलटवासियां--कबीर की वास्तविक विचार।भिव्यक्ति, उनकी 
उलटवासियों में देखी जा मकती है, जिन्हें कबीर 'उलटावेद' कहते हैं | 
प्रतीकों की भाँति उलटवाल्यों की परम्परा सी प्रति प्राचीन है 
ऋग्वेद भोर उपनिषदों के .पश्चात्‌ alfat ने उलटवातियों को ग्रपनी 
विचाराभिव्यक्ति का माध्यम बताया प्रौर फिर fagi तथा नाथों में 
होती हुई उलटवासियों की यह परम्परा eae तक पहुँची । कबीर 
की उलटवासियों का विवेचन करते हुये ste तरिगुणायत ने लिखा है, 
(कबीर की भ्रधिकांश आध्यात्मिक उवितयां उलटवामियों के रूप में 
ग्रभिव्यवत हुई हैं। उल२वामियों की झली के कारणा इनकी शुष्क 
gic दीरस दानिक उवितयों में भी एक विचित्र चमत्कार का 
समावेश हो गया है प० ORO कबीर की उलटवासियों में 
ग्रलंकार मूलक चमत्कार तो मिलता ही है, उसमें व्यंजना के विविध 
स्वरूप भी परिलक्षित होते हैं 1” कबीर की उलटवासियों में प्रतीक 
जेरी ग्रोर रूपक शैली का सुन्दर समन्वय gar है। संक्षेपतः कबीर की 
उलटवासियों के तीन at किये जा सकते हैं । 

(१) अलंकार प्रधात उलटवासियाँ - कबीर की ये उलटः 
amaai मुख्यतः विरोधमूलक अर चमत्कार से युक्त हैं। इसी कारण 
इनमें बिरोधालं कार, maraa, saris, विभावना, विषम, विचित्र, 
ama प्रादि बिरोघमूलक तथा चमत्क्रारमूलक श्रलंकारों का 
'प्रचुरता में निरूपण gar है। प्रसंगति घ्रलंकार का एक. उदाहरण 
देखिये i 
ग्रांगणि बेली श्रकास फल AU उथावर का दूध । 
ससा सींग की gags रमैं वाझ का ga! 


`` (२) भ्रदृभूत रसयुक्त उलटवासियाँ--प्रदमुत रस-युक्त 
उलटवांसियों वा प्रध्ययन करने पर हमें जात होता-है fe इस प्रकार 
के त्रणुमे करने पें.कबीर का लक्ष्यः धटना,.व्यापार ste खिल की 
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विचित्रता के निरूपणा का ही रहा। उनकी अनेक विरोधमूनक 
भलंकारों से समन्वित उलटवासियों में प्राय: प्रदुभुत रस का सफल 
उ A aly की इंस प्रकार की उटवाकियो में प्रायः 
RENS प्रतीक एवं प्रलंकार गोरा हो गये हैं। इन्हे 
पढते पढ़ते पाठक आराइचर्याविमृत हो उठता है। 
ऐसा अद्भूत मेरे गुरि कथ्या, मैं रह्मा उमेष। 
पुसा हसती सों लड़ें, कोइ चिरला पेष 
मूसा बैठा वाँवि मैं, लार सापशि 'धाई। 
उलटि ye सापणो गिली, यहु प्रचिरज - भाई ॥ 
चोटी परबत ऊषष्थाँ, ले राख्यौ चौड़े। 
मुर्गा मिनकी सूँ लड़, फल पाँणी as ॥ झ्रादि 1 
(३) प्रतीक gas उलटवासियाँ-गृढ़तम mandi के 
प्रकाशन में कबीर ने प्रतीक्रात्मक उलटवासियों का प्रश्रय लिया है । 
इस प्रकार की उलटवासियों में कही-कहीं रूपकों को भी श्रपनाया है । 
यही नहीं, कतिपय उतरितयाँ तो रूपक प्रधान ही हो गई हैं। कबीर के ” 
गूढ़ातिगढ भावों प्रौर विचारों का प्रकाशन करने वाली उलटवासियों 
के दो वर्ग किये गये हैं-मूलतः रूपक प्रधान गौर मूलतः प्रतीक प्रधान । 
दोनों प्रकार की उनटवाक्षियों का एक-एक उदाहरण इष्टव्य है-— 
मूलतः रूगक प्रधान 
हेरि के पारे बड़े पक्राये, fafa जारे तिनि षाये। 
“ग्यान भ्रचेत फिरें न लोई, ताथें जनमि २ उहक। ये ॥ 
धौल मंदलिया बैलर बाबी, कऊवा ताल बजाव ॥ 
पहरि चोल नाँगा वह नाचे, भेंसा निरति करावं n 
ey बैठा पान कतरे, घूस गिलौरा छावे॥ 
Bet age मंगल गावे, कछू एक आनन्द सुनावे ॥ ` | 
कहै कबीर सुनहुँ रे संतो गडरी परवत खाबा। 
चकवा बैसि अंगारे निगले, समंद ustat घोवा ॥ 
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मूलतः प्रतीक प्रधान — रा 
कैसे नगरि करो कुटवारी चंचल पुरिष बाय m h 
a im बछरा दू T 
बैल बियाई गाइ भई at ae 
मकड़ी घार माषी छछिहारी, मास Tae चील्ह्‌ उ 
मूसा aae नाव बिलइया, मीडक aia साप पहरिया : 
निति उठ स्याल सिंह सू जुमे Fe कबीर कोई बिरला बू 


उपयुक्त mi में कबीर के विचारों की साहित्यिकता का 
दिवेचन किया गया है शोर इस विवेचन के झ्राधार १२ हम देखते हैं 


कि कबीर की रचनायें उपदेशात्मक उ : 
प्रत्युत उनकी झभिव्यवित में साहित्यिकता का (खो समावेश gor है। 


उनमें साहित्यिक मानदण्डों को खोजते समथ प'ठक को frum ag 
होना पड़ता है । 


~ —— 
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